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तभाग में भिन्न पृष्ठ संध्या 


पाती ह सिसे कि यह अलग संकलन केन्म में 


Separato Paging to given to this part in order that it may bo Aled we 

separate compilation 


भाग - ज - प -हल ( 1 ) 
PART II - Section 3 - Sub - Section ( 1) 


(रमा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए साविधिक भाव मार अधिसथमाएं 
Statutory Orders and Notificadors Isoned by tho Ministries of the Government of India other than 

the Ministry of Defence ) 


विधि और न्याय मंत्रालय 


( विधि कार्य विभाग ) 


सूचनाएं 


MINISTRY OF LAW AND IUSTICE 
( Department of Legal Affairs ) 

NOTICES 
New Delhi, the 4th February , 1991 
S. O . 512 ,- - Notice is hereby given by the 
Authority in pursuance of rulo 6 of the Notaries 
that application has been made to the said Aut 
rule 4 of the said Ruler , by Shri Jagdish Pr 
appointment as a Novary to practise in I 


नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1991 


2 . Any objection to the appointment of 
as e Notary may be submitted in writing t 
within fourteen days of the publication of 


[ No . 


का . प्रा . 512. - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि श्री जगदीश प्रमाद गोयल ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस 
बात के लिये दिया है कि उसे दिल्ली में व्यवसाय फरने के 
लिये नोटरी के रूप में निय क्ति पर किसी भी प्रकार का 
आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर 
लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

[ फा . सं . 5 ( 2 )/ 91-न्या . ] 


का . पा . 513: - - नोटरीज नियम , 14 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी बार 
जाती है कि श्री डी . ए . हालासमुद्रा 
प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 
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आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे रायचुर जिले 
मे व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियक्ति पर 
किसी भी प्रकार का आक्षेप छम सचना के प्रकाशन के 
चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाये । 

[ फा . सं . 5 ( 3 )/ 91- न्या . ] 


so. 513. - - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956 , 

at application has been made to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules, by Shri D . A . Halasemudra 
Doddappa for appointment as a Notary to practisc in Raichur 
District . 


को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक प्रावेदन हस 
बात के लिये दिया है कि उसे सब -डिवीजन डबरा, जिला 
ग्वालियर ( म . प्र . ) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के 
रूप में नियक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस 
सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप 
में मेरे पास भेजा जाये । 

[ फा . सं . 5 ( 6 )/ 91- न्या . ] 
S . O . 516 .- -Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notarics Rules, 1956, 
that application has bech mada to the said Authority , under 
rule 4 of the said Rule , by Shri Ashok Kurnar Chaturvedi 
for appointment is a Notary to practisc in Sub- Division 
Dabu District Gwalior ( M . P. I 


2 . Any objection to the appointment of the said person 
" Notary may be submitted in writing to the undersigned 
him fourteen days of ths publication of this Notice . 

[ No. F. 5(3) /91-Judi.] 


का . प्रा . 514: - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि श्री फानी भषण पाठक ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक प्रादन इस 
बात के लिये दिया है कि उसे जिला गिरधी (बिहार ) 
में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 
भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौवह 
दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये । 

[ फा . सं . 5 ( 4)/ 91-न्या . ] 
S . O . 514 . - -Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956 , 
that application bas been diade to the said Authority , under 
rule 4 of the said Rules, tv Shri l habi Dhushan Patbak for 
appointment as . Notary to practise in District Giridhi 
( Bihar ). 

2 . Any objection to the appointment of the said person 
ne Notary may be submittel in writing to the undersigned 
within fourteen days of tbe publication of this Notice . 

__ No. F. 5( 4) , 91 -Judl.] 
का . प्रा . 515 : - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह स चना दी 
ती है कि श्री मोहन लाल शर्मा ने उक्त प्राधिकारी को 

नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस 
- लिए दिया है कि उसे दिल्ली में फड कार्पोरेशन आफ 
* मान्न व्यवमाय करने के लिये नोटरी के रूप में 

किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के 
दह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास 


2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary inay be submitteu in writing to the undersigned 
within fourteen days of th : pullication of this Notice . 

___ INo. F. 516 ) / 91 -Judl.} 
__ का . आ . 517: नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि श्री एन . कोटेशवरा राव ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इम 
बात के लिये दिया है कि उसे मिन्धात्तुर , रायचूर जिले में 
व्यवमाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 
भी प्रकार का आक्षेप इस सचना के प्रकाशन के चौवह 
दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पाम भेजा जाये । 

[ फा . सं . 5 ( 7 )/ 9 1 -न्या . ] 
SO . 517.- - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956 , 
that application has been made to the said Authority , under 
rule 4 of the said Rules , by Shri N . Kateswara Rao for ap 
pointment as a Notary to practise in Sindbanur, Raichur 
District. 

2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice. 

INo . F. 517 ) / 91-Jual.] 
का . आ . 518:-- - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 के 
अनुमरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी आती 
है कि - श्री वाम देव मिह तोमर ने उक्त प्राधिकारी को 
उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस 
बात के लिये दिया है कि उसे ग्वालियर हाई कोर्ट में 
व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में नियुक्ति पर 
किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के 
चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाये । 

[ फा . मं . 5 ( 8 ) / 91 -न्या . ] 
पी . सी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 


[ फा . सं . 5 ( 5 )/ 91- न्या . ] 


is hereby given by the Competent 
" e of rule 6 of the Notaries Rules , 1956 , 
been made to the said Authority , under 
Rules by Shri Mohan Lal Sharma for 
plary to practise in Delhi for F. C .I . 
0 the appointment of the said person 
qubmitted in writing to the undersigned 
of the publication of this Notice 

[ No. F 5 ( 5 ) / 91-JudJ .] 
- - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
नक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 
प्रशोक कुमार चतुर्वेदी ने उक्त प्राधिकारी 


S . O . 518 . — Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956 , 
that application has been made to the said Authority , under 
rule 4 of the said Rules, by Shiri Vasudev Singh Tomar for 
appo ntment as it Notary to practise in Gwalior High Court. 


2 . Any objection to the appointment of the said person 
es à Notary may be submitted in wiit : ng to the undeisigned 
within fourteen lays of thc pullication of this Notice . 

___ ENo. F, 5( 8 ) / 91 -Judl.] 
P. C . KANNAN, Contpetent Authority . 
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गृह मंत्रालय 

की धारा 6 के साथ पठित , धारा 5 की उपधारा ( 1 ) 
( आन्तरिक सुरक्षा विभाग ) 

द्वारा प्रदात शक्सियों का प्रयोग करते हुए, मिजोरम राज्य 

सरकार की सहमति से ( देखिए ज्ञापन सं . 31016/ 1/ 85 
( पुनर्वाम प्रभाग ) 

सतर्कता तारीख 27-6-1990 ) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 
नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1991 

के सदस्यों की शक्तियो और अधिकारिता का विस्तार संलग्न 
का . प्रा . 519 : -- 1980 के अधिनियम 61 तथा 1984 

सूची के अपराधों के अन्धोषण के लिए सम्पूर्ण मिजोरम राज्य 
के अधिनियम , 35 के अनुसार संशोधित लोक परिसर की 

पर करती है । 
धारा 3 ( अनधिकृत दखलकारों की बेदखली ) अधिनियम , 
1971 ( 1971 के 40 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए तथा भारत के राजपत्र , भाग- 2, खण्ड- 3, उपखण्ड ( ii ) 
मे प्रकाशित भारत सरकार , गृह मंत्रालय , अान्तरिक सुरक्षा 
विभाग , पुनर्वास प्रभाग की अधिसूचना संख्या 1 ( 17 ) विशेष 

क . भारतीय दंड संहिता , 
सैल/ 86- स . एस . - 2, दिनांक 9-12- 1986 के अधिक्रमण 

1860 ( 1860 का 45 ) 
में केन्द्र सरकार एतद्वारा पुनर्वास प्रभाग, गृह मंत्रालय के 

की निम्नलिखित धाराओं के अधीन दंडनीय अपराध :-- 
बन्दोबस्त विग में सहायता बंदोबस्त आयुक्त श्री के . जी . 

34, 114, 120 ख , 121, 121 क , 122, 123, 
नायर को सरकार का राजपत्रित अधिकारी होने के नाते 

124, 12 4क , 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
उक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त 

134, 135, 136, 138, 140, 143, 147, 148, 149 
करती है । वे दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में लाजपत राय 

1532 , 15 3ग्व , 16 1, 162, 163, 164 , 165, 165क , 
मार्केट तथा कोटला फिरोजशाह में स्थित लोक परिसर के 

166, 167 , 168, 169 , 171 , 171च , 182, 186 , 
सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत इन शक्तियों का प्रयोग 

188, 189, 190, 193, 196, 197, 198, 199, 200 , 
करेंगे । 

201, 204, 211, 212, 216, 216क , 218, 220, 
[सं . 1 ( 1 )/विशेष सैल / 91-बंदोबस्त ] 222, 223, 224 225. 225व, 231, 232 , 233 

234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 
मु . असलम , उप सचिव 

243, 244 , 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 , 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

252, 253, 254, 25 5, 256, 257 , 258, 259, 260 , 
(Department of Internal Security ) 

261, 262, 263, 2631 , 277 , 279, 284, 285 , 
( Rchabilitation Division) 

288, 292, 295, 29 5क , 302, 303, 304, 30 4क , 
New Delhi, the 21st January , 1991 

30 47 , 306, 307, 308, 309, 323, 324, 325, 326 , 
S. O . 519. — In exercise of the powers conferred by Sucr 328, 330, 332, 333, 336, 337, 338, 341, 342, 343 , 
tion 3 of the Public Premises Eviction of Unauthorised 

344, 346, 347, 352, 353, 354, 355, 363, 
Occupants) Act, 1971 , ( 40 of 1271) A3 Amended by Act 61 
of 1980 aid Act 35 of 1984) and in superscssion of Govern 363 , 364 , 365 , 366, 367 , 366, 376 , 376क , 
ment of India , Ministry of lome Affairs, Department of 
Internal Security , Rehabilitation Division s Notification No . 376व , 376ग , 376 , 379 , 380, 381 , 382, 383, 384 , 
1 (17)|Spl. Cell / 86 - SS II , dated the 9th December . 1986 , 

385 , 386, 387, 388, 389, 392, 393, 394, 395, 396 
published in the Gazette of India Part- II , Section- 3 , Sub 
Section (ii), the Central Government hereby appoints Shri 397, 398, 399, 401, 403, 406, 407, 408, 1 
K . G . Nair , Asstt. Settlement Commissioner in the Settle 
mcnt Wing of Rehabilitation Division , Ministry of Hotie 

41 1, 412, 41 3, 414, 417, 418, 419, 420, 426 
Affairs, being a Gazetted Officer of the Government, to be 429, 431, 435, 436, 440, 447, 448, 45 
an Estate Officer for the purpose of thc said Act. He shall 
exercise the powers and perform the duties of an Estato 456, 457, 465, 466, 467, 468, 4 
Oficer under the said Act in respect of public premises, 
situated in the Lajpat Rai Market and Kotla Ferozeshah 

472, 473, 474, 475 , 476, 477क , 
in the Union Territory of Delhi. 

489ख , 489ग , 4894 , 489 , 495 , 
[ No. 1(1)|Spl. Cell|91 -Settlement ] 500, 501, 504, 505, 506, 507 , 
M . ASLAM , Dy. Secy . 

ख . केन्द्रीय अधिनियम 
कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

1. वायुयान अधिनियम , 1934 ( 19 

सं . 22 ) और उक्त अधिनियम के अधी 
प्रादेश 

2. यान हरण निवारण अधिनियम , 
नई दिल्ली, 15 नवम्बर , 1990 

का अधिनियम सं . 65 ) 
__ का . प्रा . 5 20 :-- केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस 3. पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति * 
स्थापन अधिनियम, 1946 ( 1946 का अधिनियम सं . 25 ) 

( 1972 का अधिनियम संख्या 52 
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4. पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण ) अधिनियम , 1947 ( 1947 24. आयात और निर्यात ( नियन्त्रण ) अधिनियम , 1947 
का अधिनियम सं . 1 ) निरसित । 

( 1947 का अधिनियम संख्या 18 ) 
5. प्रायुध अधिनियम , 1959 ( 1959 का अधिनियम 25. बीमा अधिनियम , 1938 ( 1938 का अधिनियम 
सं . 54 ) 

___ संख्या 4 ) 
6. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 ( 1962 का अधिनियम 26. उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम, 1951 
___ सं . 33 ) 

( 1951 का अधिनियम संख्या 65 ) 
7. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 27. मोटर यान अधिनियम , 1939 ( 1939 का अधिनियम 
___ ( 1944 का अधिनियम सं . 1 ) 

संख्या 4 ) 
8. कम्पनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का अधिनियम 28. स्वापक औषधि और मन : प्रभावी पदार्थ अधिनियम , 
सं , 1 ) 

1985 ( 1985 का अधिनियम संख्या 61 ) 
9. पंड विधि ( संशोधन ) अधिनियम, 1961 ( 1961 का 29. शासकीय गुप्त बात अधिनियम , 1923 ( 19 2 3 का 
अधिनियम , सं . 23 ) 

अधिनियम सं . 19 ) 
10. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का अधिनियम 30. पासपोर्ट अधिनियम, 1920 ( 1920 का अधिनियम 
संख्या 52 ) 

संख्या 24 ) पासपोर्ट नियम , 1950 का नियम 6 
11. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम , 1940 ( 1940 31. पासपोर्ट ( भारत में प्रवेश ) अधिनियम 1920 ( 1920 
का अधिनियम संख्या 23 ) 

का अधिनियम संख्या 34 ) के साथ पठित पासपोर्ट ( भारत 
12. प्रावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 का अधि 

में प्रवेश ) नियम , 1950 
नियम संख्या 10 ) 

32. पासपोर्ट अधिनियम, 1967 ( 1967 का अधिनियम 
13. विस्फोटक अधिनियम , 1884 ( 1884 का अधिनियम 

सं . 15 ) 
संख्या 4 ) 

33. भ्राष्टाचार निवारण अधिनियम , 1947 ( 1947 का 
14. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 ( 1908 का 

अधिनियम सं . 32 ) 
अधिनियम सं . 6 ) 

34. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 
15. आपात संकट उपबंध ( चालू रह जाना अध्यादेश, 1946 

अधिनियम सं . 49 ) 
1946 का अध्यादेश सं . 20 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी 35. भारतीय डाकघर अधिनियम , 1898 ( 1898 का 
किए गए किसी प्रावेश का केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों 

अधिनियम सं० 6 ) 
या संविदाकारों या उपसंविधाकारों या उनके प्रतिनिधियों 

36. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954 ( 1954 
द्वारा उल्लंघन किए जाने पर ) 

का अधिनियम सं . 37 ) 
16. भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 ( 1910 का अधि 

37. लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम , 1984 
नियम सं . ७ ) 

( 1984 का अधिनियम संख्या 3 ) 
, विदेशी अभिवाय ( विनियमन ) अधिनियम, 1976 

38. स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार 
( 1976 का अधिनियम संख्या 49 ) 

निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का 46 ) 
‘ शी विषयक अधिनियम, 1946 ( 1946 का अधि 

39. रेल अधिनियम, 1890 ( 1890 का अधिनियम सं . 9 ) 
संख्या 31 ) 
मुद्रा विनियमन अधिनियम , 1973 ( 1973 

40. रेल भंडार ( विधि विरुद्ध कब्जा ) अधिनियम , 1953 
नयम सं . 46 ) 

( 1955 का अधिनियम संख्या 51 ) 
मा कारबार ( राष्ट्रीयकरण ) अधिनियम , 

41. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 ( 1950 का 
1972 का अधिनियम संख्या 57 ) 

अधिनियम सं० 43 ) 
धनियम , 158 ( 1958 का अधिनियम 42. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 

अधिनियम सं . 43 ) 
त्रण ) अधिनियम , 1968 ( 1968 का 

___ 43. विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1939 ( 1939 
सं . 45 ) 

का अधिनियम सं . 16 ) 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का अधिनियम 44. सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्यदमन अधि 

नियम , 1982 ( 1982 का अधिनियम संख्या 66 ) 


[411]I- - 3 (ii ) ] HTTÓ # T771 Parti 23 1991/ 4-iFT 4 1912 

969 
= 

= 
= = = 

= - - - 
= = = = = = - - -- = = = = = = = = 

= 

= 
= 

= 

= 
= = 

== 
= 

= 

= 
45. uif# FIT ( Fun Fiatcut ) afufitu , 1988 

B . CENTRAL ACIS : 
( 1988 T furuh * 41) 

Offences punishable under : 

1. A rcraft Act 1934 ( Act No . 22 of 1934 ) and rules 
46. parte arc afufruh , 1885 ( 1885 FT afe 

made under the said act. 
f994 84T 13 ) 

2 . Anti- Hijaching Act , 1982 (Act No. 65 of 1962 ), 
47 . तारयंत्र संबंधी तार (विधि विरुद्ध कब्जा ) अधिनियम , 

3 , Antiquities and Art Treasures Act 1972 (Act No. 
1950 ( 1950 il guftuh BTT 74 ) 

52 of 1972 ) 
48. अातंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण 

Antiquitios (Export Control) Act 1947 (Act No. 31 

of 1947 ) Repealed . 
ufufru , 1985 ( 1985 fit fufth HBUT 31 ) 

5. Arms Act , 1959 (Act No. 54 of 1959 ) 
और उसके अधीन बनाए गए नियम । 

6 . Atomic Energy Act 1962 (Act No. 33 of 1962 ) 
49. Ca ft fabah oot14 ( franco ) 

7. Central Excise and Salt Act 1944 ( Act No. 1 of 
ufafrTA , 1987 ( 1987 ft affic 7541 28 ) 

1944 ) 
50. fafe faca ffurity (FETOT ) ufufah, 1967 8. Compaines Act, 1956 (Act No. 1 of 1956) 
( 1967 for fer ATH TETT 37 ) 

9 Criminal Law (Amendment) Act , 1961 (Act No. 

23 of 1961) 
51. greata atata are oferait afufirah , 1933 ( 1933 

10. Customs Act 1962 (Act No. 52 of 1962 ). 
HiT afeFITCH 4 17 ) 

11. Drugs and Cosmetics Act 1940 (Act No. 23 of 
52. y Fit aferfirma , 1957 ( 1957 fir afufirun 

1940 ) 
GT 27 ) # get softu TU 

12 . 

Essential Commoditios Art 1959 (Act No. 10 of 

1953 ) 
[ABTT 228/8 /899 . 07. 07 .- 1I] 

13. Explosive Act 1804 (Act No. 4 of 1804 ) 
जी . सीतारामन , प्रवर सचिव 

14 . Explosive Substance Act 1900 ( Act No. 6 of 1900 ) 
MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES & 

15 . Emergency Provisions (Continuance ) Ordinance 1946 
PENSIONS 

(Ordipance No. 20 of 1946 ) if committed by tho 
(Department of Personnel & Training ) 

Employecs of the Central Government or contrac 

tors or sub -contractors or their represcntatives by 
ORDER 

contravening any order issued by the Central 

Government . 
New Delhi, the 15th November, 1990 

16. Electricity Act 1910 (Act No. 9 of 1910) 
$ 0 . 520.- - In exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of section 5 read with section 6 of the Delhi 17 . Foreign contribution (Regulation ) Act 1976 (Act 
Special Police Establishment Act, 1946 ( Act No , 25 of 1946 ) 

No. 49 of 1976 ) 
the Central Government with the consent of the Stato 18. Foreigners Act 1946 (Act No . 31 of 1946 ) 
Government of Mizoram ( vide . Memo No. 310161 85 - VIG 
dated 27 -6 - 1990 ) hereby extends the powers and jurisdiction 

Foreign Exchange Regulation Act 1973 (Act No . 
of the members of the Delhi Special Police Establishment 

46 of 1973 ) 
to the whole of the State of Mizoram for Investigation 

General Insurance business 
of offenccs as in the enclosed list. 

(nationalisation ) Act 

1922 (Act No. 57 of 1922 ) 
[No. 228 / 8 /89 -AVD - II ] 

21. Gift Tax Act 1958 (Act No. 18 of 1958 ) 
G . STTARAMAN , Under Secy . 

22. Gold Control Act 1968 (Act No . 45 of 1968) 
LIST. 

23. Income Tax Act 1961 (Act No. 43 of 1961) 
A . Offences punishable Snder Section 34 , 114, 120B , 121, 
121A , 122, 123, 124, 124A , 128 , 129 , 130 , 131, 132 , 133 , 

24 . Import and Export (Control) Act 1947 (AC 

18 of 1947 ) 
134 , 135 , 136 , 138 , 140 , 143, 147, 148 , 149 , 153A , 153B , 161, 
162, 163 , 164 , 165, 165A , 166 , 167, 168 , 169 , 1710 , 171F , 182 , 

Insurance Act 1938 (Act No. 4 of 1938 ) 
186 , 188 , 189 , 190 , 193, 196 , 197 , 198 , 199 , 200 , 201, 204 , 211, 

Industries (Development and Regulation ) 
212 , 226 ,216A , 218 , 220 , 222 , 223 , 224 , 225 , 225B, 231 , 232 , 

(Act No. 65 of 1951) 
333, 234 , 235, 236 , 237 , 238 , 239 , 240 , 241 , 242, 243, 244, 245 

27. Motor Vehicles Act 1939 ( Act No. 4 
246 , 247 , 248 , 249 , 250 , 251 , 252 , 253 , 254 , 255 , 256 , 257 , 258 , 
259, 260 , 261 , 262 , 263, 263A , 277 , 279 , 284, 285, 286 , 292, 295, 

Narcotics Drugs and psychotropic 
295A , 302 , 303, 304 , 304A , 304B , 306, 307, 308, 309 , 323 , 324 , 

1985 (Act No. 61 of 1985) 
325 , 326 , 328 , 330 , 332 , 333 , 336 , 337 , 338 , 341 , 342, 343 

Official Secrets Act 1923 (Act No. 
344, 346 , 347 , 352 , 353 , 354 , 355 , 363, 363A , 364, 365, 366 , 367 , 
368 , 376 , 376A , 376B , 376C , 376D , 379 , 381, 38x , 382 , 384 , 

Passport Act 1920 (Act No. 24 
385 , 386 , 387, 388 , 389, 392 , 393 , 394 , 395, 396 , 397, 398 , 399, 

6 of passport Rule 1950 
401, 403, 406 , 407 , 408 , 409 , 411 , 412 , 413, 414 , 417 , 418 , 

The Passport (entry into India ) R 
419 , 420 , 426 , 427 , 429 , 431 , 435 , 436 , 440 , 447 , 448 , 452 , 454 , 

port (entry into India ) Act 1920 
456 , 457, 465, 466 , 467 , 468 , 469, 471, 472 , 473, 474 , 475 , 476 , 

1920 ) 
477A , 489, 489A , 489B , 489C , 489D , 489E , 495, 498A , 499 , 

Passport Act 1967 (Act No. 15 
500 , 501, 502, 504 , 505, 506 , 507, 509 of Indian Penal code 

Prevention of Corruption Act 1 
1860 (Act No. 49 of 1860 ). 

1947 ) 


504, 505, 506, 5.489D , 4898 , 49574,275, 476 , 
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34 . Prevention of Corruption Act 1988 (Act No. 49 of 

( क ) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ( एफ . आई. आर . ) सं . 
1988) 

150/ 90 ताराख 20- 12 - 90 जो पुलिस स्टेशन 
35. Post Office Act 1898 ( Act No. 6 of 1898 ) 

सदर जिला भीलवाडा , राजस्थान पर रजिस्टर 
36. Prevention of Food Adulteration Act 1954 ( Act No. 
37 of 1954) 

की गई है के विषय में भारतीय विस्फोटक 
37. Prevention of Damage to Public Property Act 1984 

अधिनियम 1880 को धारा 9 ( ख ) , विस्फोटक 
( Act No. 3 of 1984 ) 

पदार्थ अधिनियम , 1908 ( 1908 का 6 ) को 
38. The Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs 

धारा 4 और 5 और आतंकवादी और विध्वंसक 
and Psychotropic Substance Act 1988 ( Act No. 46 
of 1988) 

क्रिया कलाप (निवारण ) अधिनियम , 1987 की 
39 . Railways Act 1890 ( Act No. 9 of 1890) 

वारा 6 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता 
40. Railways Stores ( Unlawful Possession) Act 1955 

को धारा 286 के अधोन दण्डनीय अपराध । 
( Act No. 51 of 1955 ) 

( ख ) उक्त अपराधों के संबंध में या उनसे संसक्त 
41. Representation of the People Act 1950 ( Act No. 
43 of 1950) 

प्रयत्न , दुष्प्रेरण औटः षडयंत्र तथा उन्हीं तथ्यों 
42 . Representation of the People Act 1951 ( Act No. 43 

से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के 
of 1951 ) 

अनुक्रम में किया गया या किये गये कोई अन्य 
Registration of Foreigners Act 1939 ( Act No . 16 

अपराध । 
of 1939) 
Supression of Unlawíul Act against Safety of Civil 

[ संख्या 228/ 5/ 91-ए . पा . डा . - 2] 
Aviation Act 1982 (Act No . 66 of 1982 ) 

ए . सो . शर्मा, अवर सचिव 
The Religious Institutions (Prevention of Misuse ) 

Act 1988 ( Act No. 41 of 1988 ) 
46. Telegraph Act 1885 ( Act No. 13 of 1885 ) 

ORDER 
Telegraph Wires ( Unlawful Possession) Act. 1950 

New Delbi, the 1st February , 1991 
( Act No . 74 of 1950 ) 

S . O . 521. - - In exercise of the powers conferred by sub 
48. Terrorist and Disruptive Activitie . (Prevention ) Act 

Lection ( 1 ) of Section 5 read with Section of the Delhi 
1985 ( Act No. 31 of 1985 ) and Rules made there 

Special Police Establishment Act, 1946 ( 25 of 1346 ) the 
under 

Leatral Government with the consent of the Goveromeni of 
49. Terroist and Disruptive Activities (Prevention ) Act 

Rajasthan v de Governinent ol Rajasthan , Home Department 

Order No. E , 6 ( 2 ) Home IX / 91, Jaipur dated 17- 1 - 1991 
1987 (Act No. 28 of 1987) und Rules inade there 

hereby extends the powers and jurisdiction of the members 
under 

of tho Delhi Special Police listablishment to the whole of 

tho State of Rajasthan for the investigation of the ollence 
Unlawful Activities ( Prevention ) Act, 1967 ( Act No. 

as hereunder : 
37 of 1967) 

( a ) Offence punishable undcl section 286 Indian Penal 
Wireless and Telegraphy Act 1933 ( Act No. 17 of 

Code read with section 9 ( E ) of Indian Fxplosives 
1967 ) 

Act of 1880 , section9 4 and 5 of Exprosives Subs 

tances Act, 1908 ( 5 of 1908 ) , and section 6 
52. Wealth Tax Act 1957 ( Act No. 27 of 1957) , 

ol TaTolt & Disruptive Activitics ( Prevention ) 

Act, 1987 in regard to FIR No. 50 / 90 , datcd 
[ No. 22818189 - AVD.JI ] 

20 - 12 - 1990 registered at Police Station Sadar Distt . 

Bhilwara, Rajasthui). 
___ G. SITARAMAN, Under Secy. 

( h ) Allçnipts , abetments and conspiracies in relation to 

or in connection with the said offences committed 
in the vullrse of the saine transaction or arising out 

of the same facts . 
आदेण 

[ No. 228/ 5 / 91 - AVD-II] 

A . C . SHARMA . Under Secy . 
नई दिल्लो , 1 फरवरी, 1991 


A7 . 


50. 


1 . 


1 . 521 :--- केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस 
बनियम , 1946 ( 1946 का अधिनियम सं . 25 ) 
के माथ पठित धारा 5 की उपधारा ( 1 ) 
शक्तियों का प्रयोग करते हए , राजस्थान 
मति से जो राजस्थान सरकार के गृह 
गदेश सं . एफ 6 ( 2 ) गह- 9191 , जयपर , 
नवरी, 1991 द्वारा दी गई है दिल्ली 
; सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता 
लिखित अपराधों के अन्वेषण के लिये 
राज्य पर कर करती है :-- -- 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली, 17 जनवरी , 1991 

( आय- कर ) 


का . प्रा . 522 : - - प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 10 के खंड ( 23 -ग ) के 
उपखंड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 


- 


- 
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केन्द्रीय मरकार एतदद्वारा " बंगाल सोशल मविम लीग , 

( आयकर) 
कलकत्ता " को 1989- 90 से 1991 - 92 तक के कर 
निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन 

का . प्रा . 523 - - - आयकर अधिनियम , 1961 
रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , 

( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के 

उपखंड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हए 
अर्थात : - - 

केन्द्रीय सरकार एतद्वारा " मुख्यमन्त्री का राहत कोष , 
(i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

महाराष्ट्र , बम्बई " को 1990 - 91 मे 1992- 93 तक के 
इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शों के अध्यधीन 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 

रहते हुए उक् उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, 
के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना 

अर्थात् : - - 
की गई है ; 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण 

( i ) कर -निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 
वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
के दौरान धाग 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 

संचयन पूर्णतया तथा अन्यन्यतया उन उद्देश्यों 
दिष्ट किसी भी एक अथवा एक से अधिक ढंग 

के लिए करेगा , जिसके लिए इसकी स्थापना की 
अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि 
( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में 

( ij ) कर-रिर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण 
प्राप्त तथा रख-रखाव मे स्वैच्छिक अंशदान में 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा 

के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
नहीं करवा सकेगा - 

विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग 
( iii ) यह अधिसूचना किमी ऐमी आय के संबंध में 

अथवा तरीको से भिन्न तरीकों में इसकी निधि 
लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 

( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में 
लाभ तथा अभि लाभ के रूप में हो जब तक 

प्राप्त तथा रखरखाव में स्वेच्छिक अंशदान से 
कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यो 

भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा 
की प्राप्ति के लिए प्रासगिक नहीं हो तथा ऐसे 

नहीं करवा सकेगा ; 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं 

( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 
नहीं रखी जाती हों । 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
[ सं . 8800 / फा . सं . 197/ 172/ 90- प्रायकर नि . - 1] 

अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त 
MINISTRY OF FINANCE 

कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राति के लिए प्रासगिक 
(Department of Revenue) 

नही हों तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेना 
New Delhi, the 17th January, 1991 

पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हो । 
(INCOME- TAX ) 

[सं . 8799/ फा . सं . 197/ 169/ 90- प्रायकर नि . 1] 
SO 522 - IN exercise of the powers conferred by 
sub - clause (iv) of clause ( 23C ) of section 10 of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 

( INCOME TAX ) 
notifics " Bengal Social Service League , Calcutta " for the 
purpose of the said uub -clause for the assesament years 

S .O , 523 . — In exercise of the powers conferred by 
1989- 90 to 1991 - 92 subject to the following conditions, 

sub -clause (iv ) of clause (23C ) of scction 10 of the Income. 
namely : 

tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government 

hereby notifles Chief Minister s Relief Fund , Maharashtra , 
(i ) the assessee will apply its income, or accumulate 

Bombay" for the purpose of the wait gub -clause for the 
it for application , wholly and exclusively to the 

assessment years 1990-91 to 1992 - 93 subject to the follow 
objects for which it is established ; 

ing conditions, namely : 
(ii) thc A9SC98ce will not invest or deposit its funds 
(other than voluntary contributions received and 

(i) the assessee will apply its income, or accumulate 
maintained in the form of jewellery , furniture etc.) 

it for application wholly and exclusively to the 

objects for which it is catablished ; 
for any period during the proviolig years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 

( ii ) the assessce will not invest or deposit its 
than in any one or more of the forms or modes 

funds 

( other than yolu otary contributions received 
specified in sub -section ( 5) of section 113; 

and 

maintained in the form of jewellery , furniture etc.) 
( iii) this notification will not apply in relation to any 

for any period during the previous years relevant 
income being profits and gains of business, unless 

to the assessment years toentionert ahove otherwise 
the business fg incidental to the attainment of the 

than in any one or more of the forms or modes 
objectives of the assesiee and separate books of 

specified in sub -section ( 5) of section 11 ; 
accounts are maintained in respect of such busiress . 

( iii) this notification will not apply , in relation to 
[ No 8800 / F. No. 197 /172 /90-I T. A.I.] 

any income being profits and gaing of busine99, 


972 THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 23, 1991 /PHALGUNA 4, 1912 [ PART II- - SEC. 3(ii ) ] 

- - - " - - - 
unless the business is incidental to the attainment 

( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण 
of the objectives of the assessee and separate books 
of accounts are maintained in respect of such 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
business . 

के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
[ No. 8799 / F. No. 197 / 169 /90-I T. A.I.] 

विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग 
( प्राय -कर ) 

अथवा तरीको से भिन्न तरीकों से इसकी निधि 
का , आ , 524 : -- प्रायकर अधिनियम , 1961 

( जेवर जवाहिरात , फर्नीचर, आदि के रूप में 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के 

प्राप्त तथा रख - रखाव में स्वेच्छिक अंशदान 
उपखंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “ इंडियन काउंसिल फार रिसर्च 

जमा नहीं करवा सकेगा ; । 
पान इन्टरनेशनल इकानिमिक रिलेशन " को उक्त उपखंड 

( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 
के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 1988- 89 और 1989- 90 

लागू नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त 
के लिए अधिसूचित करती है । 

लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक 
[ सं . 8798 / फा . सं . 197/ 131/ 90- प्रायकर ( नि .-1 ) ] 

कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के 
(INCOME- TAX) 

उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो 

तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा 
S . O . 524 . - In exercise of the powers conferred by 
sub- clause ( iv ) of clause ( 23C ) of section 10 of the In 

पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
come -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government 
horoby notifies " Indian Council for Research on Interna 

[ स . 8802 / फा . स . 197/ 171/ 90 प्रायकर नि . -1 ] 
tional Economic Relations , New Delhi" for the purpose of 
tho said sub -clause for the assessment year 1988 -89 and 
1989 - 90 . 

( INCOME- TAX ) 
[ No. 8798 / F. No. 197 / 131 /90-I T. A.I.] 

S. O . 526 . -- In exercise of the powers conferred by sub 
( आयकर) 

clause ( v ) of clause ( 23C ) of section 10 of the Income-tax 

Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
का . प्रा . 525 : - - प्रायकर अधिनियम , 1961 

notifies “ Govind Bhawan Karyalaya , Calcutta " for the pur 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के pose of the said sub -clause for the assessment years 1990 - 91 

to 1992 - 93 subject to the following conditions, namely : 
उपखंड ( v ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा " श्री चित्रपुर मठ , बंगलौर , 

( i) the assessee will apply its income , or accumulate it 

for application , wholly and exclusively to 
को उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 1989 

the 

objects for which it is cstablished ; 
90 के लिए अधिसूचित करती है । 

( ii ) the aşacasce will not invest or deposit its funds (other 
[सं . 8805 / फा . सं . 197/ 176/ 90- प्रायकर (नि .-1 )] 

than voluntary contributions, received and main 

tained in the form of jewellery , furniture etc .) for 
(INCOME-TAX ) 

any period during the previous ycars relevant to 

the assessment years montioned above otherwise 
S . O . 525. - - In exercise of the powers conferred by 

tha n in any one or more of the forms or mories 
sub - clause ( v ) of clause ( 23C ) of section 10 of the Income 

specified in sub - section ( 5) of section 11 ; 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
notifies " Shri Chitrapur Math, Bengalore " for the purpose 

( iji ) this notification will not apply in relation to the 
of the said sub -clause for the assessment year 1989- 90 . 

incomc being profits and gains of business, unless 

the business is incidental to the attainment of the 
[ No . 8805 / E. No . 197 / 176 / 90 -I T. A.I ] 

cbjectives of the assessce and separate books of 
( प्रायकर) 

accounts are maintained in respect of such business. 

[ No. 8802 / F. No. 197 / 171 / 90 -IT . A.L.] 
का . मा . 526 : - प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23- ग ) के 
उपखंड ( v ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

( आयकर ) 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “ गोविन्द भवन कार्यालय , कलकत्ता 
को कर-निर्धारण वर्ष 1990- 91 से 1992- 93 तक के 

का . आ . 527 : – प्रायकर अधिनियम , 1961 
लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उप 

( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) 
खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :- - 

के उपखंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 

केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा " गुजरात इकालॉजिकल एज केशन 
( i) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

एंड रिसर्च फाउन्डेशन , ” गांधी नगर ( गुजरात ) को 
इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 1989- 90 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 

के लिए अधिसूचित करती है । 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 
गई है , 

[ सं . 8801/ फा , सं . 197/ 186/ 89-प्रायकर ( नि . 1 )] 


- 


- -- 


- - - 


- 


- - 


- - - -- 


- 


- 
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(INCOME-TAX ) 

लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक 
S . O . 527 . - In exercise of the powers conferred by sub 

कि ऐसा कारोबार उक्त कर -निर्धारिती के उद्देश्यो 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income- tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 

की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नही हो तथा ऐसे 
notifica " Gujarat Ecological Education and Research Foun 

कारोबार के संबंध में अलग में लेखा - पुस्तिकाएं 
dation ", Gandhi Nagar ( Gujarat ) for the purpose of the 
said sub -clause for the assessment year 1989- 90 . 

नहीं रखी जाती हों । 
[ No . 8801 / F. No. 197 / 186 / 89 -JT . A.I] [ सं . 8804 / फा . मं . 197/ 174/ 90- आयकर नि . 1 ] 
( मआयकर ) 

अनुजा पउंगी, अवर सचिव 
का . आ . 528 : -~- प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 2 3- ग ) 

(INCOME-TAX) 
के उपखंत ( 5 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

S. O . 529 . - -In exercise of the powels conferred by sub 

clause ( v ) of clausc ( 23C ) of section 10 of the Income -tar 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा " दि बाम्बे मोमायटी आफ दि Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
फ्रांसिस्कन मिस्टर्म आफ मेरी, वंबई " को उक्त उपखड 

notifies " Jaffer Suleman Musafirkina Tiunt, Bombay " for 

the purpose ol the said sub - clutlac for the assessment years 
के प्रयोजनार्थ कर -निर्धारण वर्ष 1989- 90 के लिए अधि 

1989 - 90 to 1991 - 92 subject to the following conditions , 

namely : 
सूचित करती है । 

(i) the assessee will apply its income, or accumulate it 
[ सं . 8803 / फा . में . 197/ 173/ 90-प्रायकर ( नि . 1) ] 

for 3pplication , wholly und exclusively to the ob 

jects for which it is established ; 
___ (INCOME-TAX) 

(ii) the assesscc will not investor deposit it funds 
S .O . 528 .- - In exercise of the powers conforred by sub 

(other than voluntury contributions received and 
clause ( v ) of clause ( 23C) of section 10 of the Income -tax 

maintained in the fornt of jewellery , furniture etc.) 
Act, 1961 143 of 1961 ) , the Central Government hereby 

for any period during the previous years relevant 
notifies " The Bombay Society of the Franciscan Sisters of 

to the assessment years mentioncd above otherwise 
Mary , Bombay ” for the purpose of the said sub - clause for 

than in any ono or more of tho forms or modes 
the assessment year 1989 -90. 

specified in sub - section ( 5 ) of section 11; 
INo. 8803 / F. No. 197 / 173 /90-IT. A.I] 

(iii ) this notification will not apply in relation to any 

inrome being profits ond yaing of business, iinless 
( प्रायकर ) 

the business is incidental to the attainment of the 

objectives of the assesscc and kcparute hooks of 
का . प्रा . 529 : - - प्रायकर अधिनियम , 1961 

accounts are maintained in respect of such business . 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के 

[ No . 8804 / F . No. 197 / 174 / 90 -IT . A.I] 
उपखंड ( 5 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हए 

ANUJA SARANGI, Under Secy 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “ जामफर सुलेमान ममाफिरखाना 
ट्रस्ट , बम्बई को कर-निर्धारण वर्ष 1989- 90 से 1991 

आदेश 
92 तक के लिए निम्नलिखित शों के अध्यधीन रहते 
हए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , 

नई दिल्ली , 30 जनवरी , 1991 
अर्थात : - - 

स्टाम्प 
( i) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

का . आ . 530: -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 
इसकी आय का इस्तमाल करने के लिए इसका 

( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 

( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय 
के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना 

मरकार , एनद्वारा , उस शल्क को माफ करती है जो 
की गई है । 

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा जारी तीस करोट 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों रु . मात्र मूल्य के " 11 . 5 % एन . सी . डी . सी . बंधपत्र , 

से मंगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी 2010 वी xxixवीं शृखला ) " के प्रामिमरी नोटों के रूप में 
अवधि के दौरान II की उपधारा ( 5 ) में वणित बंधपत्रो पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है । 
विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 

[म . 3/ 91 /-स्टाम्प/ फा . मं . 33/ 56/ 90- बि . क . ] 
ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों में इसकी 
निधि ( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर प्रादि के रूप 

ORDER 
में प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वच्छिक अंशदान 

New Dulhi, the 301h luntary : 991 
में भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उमे 

STAMPS 
जमा नहीं करवा सकेगा ; 

SO . 530 . - In exercise of the powers conferred by clausen 
( iii ) यह अधिसूचना किमी ऐमी प्राय के संबंध में 

( a ) of sub- section ( 1 ) of vection 9 of the Indian Stamp AC 

1899 ( 2 of 1899 ) , tha Central Government hereby rem 
लाग नहीं होंगी , जोकि कारोबार में प्राप्त 

the duty with which the bonds in the nature of promi s 
342 GI / 91 -- 2 


- - - 


- 


- 
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= - - -- - - - - -- - -- 
notes - - " 11. 5 % NCDC Bonds, 2010 ( XXIXth Series ) to the wce Redeemable hon -Convertible I DCO Secvanger Libe 
value of rupecy thuty crores only to be sued by National mation Bonds (Series- 1)" of the value of rupeey two hun . 
Co- operative Descrimen cupolution are chargeuble under died fiity cioies only to be issued by Housing and Urban 
the said Act . 

Development Corporation Limited are chargeable under the 

said Act. 
[ No. 3 /91- Stamps / F. No. 33 / 56190 - ST .] 

[ F. No. 5 / 91- Stamps / F. No 33 / 78190- ST ] 
आदेश 


नई दिल्ली , 6 फरवरी, 1991 


आदेश 


स्टाम्प 


नई दिल्ली , 12 फरवरी , 1991 


स्टाम्प 


का . पा . 5 31 : - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 
( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार एनद्वारा, उस शुल्क को माफ करती है, जो निवेली 
लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी केवल चार सौ 
करोड़ रुपए मूल्य के 13 % ( कर योग्य ) अपरिवर्तनीय 
विमोच्य ऋणपत्नों के रूप में वर्णित प्रण-पत्नों पर उक्त 
अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है । 

[ सं . 4/ 91 - स्टाम्प / फा . सं . 33/ 4/ 91-वि . क . ] 


का . प्रा . 533 : - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 
1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( i ) 
के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा , उस शुल्क को माफ करती है , 
जो नेशनल थर्मलपांवर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी 
चार सौ करोड़ रुपये मान के 13 % अपरिवर्तनीय सुरक्षित 
विमोच्य बन्धपन्न छठा निर्गम (निजी नियोजन ) 
सं एफ 0000001 से एफ 4000000 तक वाले प्रामिसरी 
नोटों के स्वरूप में वर्णित बन्धपत्रों पर उक्त अधिनियम 
के अन्तर्गत प्रभार्य है । 
[सं . 6/91- स्टाम्प / फा . सं . 33/ 3/ 91- बि . क . ] 

आत्मा राम, अवर सचिव 


ORDER 
New Delhi, the 6th February, 1991 

STAMPS 


S. O . 531, - In exercise of the powers conferred by clause 
( a ) of sub -section ( 1 ) of section y of the Indian Stanıp Act, 
1899 ( 2 of 1899) . itic Central Government hereby remits the 
duty with which the bonds 10 the nature of 13 % ( texable ) 
non- convertible redeemable debentores of the value of 
rupces four hundred crores only to bo issued by the Neyveli 
1 .Ignite Corporation Ltd , are chargeable under the said Act. 

[ No. 4 / 91 - Stamps / F, No. 33 / 4191 - ST ] 


ORDER 


New Delhi, the 12th February, 1991 

STAMPS 


प्रादेश 


नई दिल्ली , 11 फरवरी, 1991 


S . O . 533. ---In exercise of the powers conferred by clause 
( a ) of sub - section ( 1 ) of secţion 9 of the Indian Stomp Act, 
1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby remits the 
duty with which the bonds in the nature of promissory 
notes — 13 % Non -Cumulative Secured Redeemable Bonds 
VIth issue ( Private placement ) bearing No. F0000001 to 
F4000000 of the value of rupees Four hundred crores only 
to be issued by National Thermal Power Corporation Limi 
ted are chargeable under the said Act. 

[ No. 6 /91 -Stamps / F. No. 331391 -ST ] 


स्टाम्प 


ATMA RAM, Under Secy . 


का . आ . 532 : - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 
( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय 
सरकार , एतद्वारा उस , शुल्क को माफ करती है जो प्रावास 
तथा शहरी विकास निगम लि . द्वारा जारी किए जाने वाले 
250 करोड़ रु . मान मूल्य के " 9 प्रतिशत कर -मुक्त 
विमोच्य अपरिवर्तनीय हुडको स्क्वैगर लिनेशन बांड ( शृंखला - 1 ) 
के स्वरूप के बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य 


व्यय विभाग 

नई दिल्ली , 6 फरवरी , 1991 
___ का . प्रा . 534 : - राष्ट्रपति , भारत के संविधान 
के अनुच्छेद 77 के खंड ( 3 ) के अनुसरण में , वित्तीय 
शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम , 1978 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात : - - 


[ फा . सं . 5/ 91 - स्टा . / फा . सं . 33/ 78/ 90 - बि . क . ] 


ORDER 
New Delhi, the 11th February , 1991 

STAMPS 
S . O . 532 . — In exercise of the powers conferred by clause 
( a ) of sub - section ( 1 ) of vection of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby remits 
the duty with which the bonds in the nature of " 9 % Tax 


1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्तीय शक्तियों 
का प्रत्यायोजन ( संशोधन ) नियम , 1991 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त 
होंगें । 
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- - - - - - 


1 : [ [ - - rUE ( ii )} 

भारत का राजपत्र : फरवरी 3, 1991 / फाल्गन 4, 1911 
- - - - - - - - - = - . 

- - = - - - - -- - - - - 
2. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम , 1978 

( 17 ) अधिसूचना स . का . आ . 3787 तारीख 
के नियम 26 के उपनियम ( 2 ) के खंड ( 1 ) के स्थात 

8- 11- 1986 
पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : - - 

( 18 ) अधिसूचना सं . का . अ. . 2508 तारीख 
___ “( . ) दूरसंचार विभाग " । 

19- 9 - 1987 
[ सं . एफ . 1 ( 45 )-संस्था . ii ( क ) / 87] ( 19 ) अधिसूचना सं . का . आ . 3092 तारीख 
डी , त्यागेश्वरन , अवर सचिव 

7-11- 1987 
टिप्पण : - - वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम , 1978 

म . का . आ . 3581 तारीख 
जिन्हें अधिसूचना सं . का . प्रा . 21 31,तारीख 

10-12- 1988 
22 जुलाई, 1978 के अधीन प्रकाशित किया ( 21 ) अधिसूचना सं . का . प्रा . 641 तारीख 
गया था , उनका बाद में निम्नलिखित द्वारा संशो 

17-3-1990 
धन किया गया : 

( 22 ) अधिसूचना सं . का . प्र . . 1469 तारीख 

26- 1-1990 
( 1 ) अधिसूचना म . का . प्रा . 1887, तारीख 9- 8- 79 
( 2 ) अधिसूचना सं . का . पा . 2952, तारीख 

( 23 ) अधिसूचना सं . का . प्रा . 2173 , तारीख 

18- 8- 1990 
1- 9- 1979 

( 24 ) अधिसूचना स . का . आ . 3033, तारीख 
( 3 ) अधिसूचना म . का . आ . 2611, तारीख 

17- 11- 1990 
4-10- 1980 

अधिसूचना स . का . प्रा . 3414 तारीख 
( 4 ) अधिसूचना सं . का . पा . 2164 , तारीख 35 

22-12- 1990 


8-1981 


(Department of Expenditure ) 

New Delhi , the 6th February, 1991 
S. O . 534. In pursuance of clause ( 3 ) of ticles 77 of 
the Constitutiou of ſudia , the President hereby makes tho 
following rules fuither to amcıl the Delegation of Finan 
cial Powers Rules. 197 % , Damely : 


1. ( 1 ) These rules may be called the Delegation of 
Financial Powers ( Amendment ) Rules, 1991. 


(2 ) They shall come into force on the date of their 
publjaction in the Official Gazette , 


( 5 ) अधिसूचना स . का . श्रा . 2304, तारीख 

5 - 9- 1981 
( 6 ) अधिसूचना सं . का . प्रा . 3073, तारीख 

4- 9- 1982 
( 7 ) अधिसूचना सं . का . प्रा . 4171, तारीख 

11 - 12- 1982 
( 8 ) अधिसूचना नं . का . प्रा . 1314, तारीख 

26- 2- 83 
( 9 ) अधिसूचना सं . का . प्रा . 2502, तारीख 

4 - 8- 1984 
( 10 ) अधिसूचना सं . का . पा . 22, तारीख 6- 1 

1985 
( 11 ) शुद्धिपत म . का . प्रा . 1958, तारीख 11- 5 

1985 
( 12 ) अधिसूचना सं . का . पा . 3082, तारीख 6 

7- 1985 
( 14 ) अधिसूचना स . का . प्रा . 3974 तारीख 24 

8- 1985 
( 14 ) अधिसूचना सं . का . प्रा . 5641 तारीख 

21 - 12- 1985 
( 15 ) अधिसूचना म . का . आ . 1548 तारीत 19 

4 - 1986 
( 16 ) अधिसूचना में , का . आ . 3183 तारीख 

20- 9- 1986 


2 . In rule 26 of the Delegation of Financial Powers Rules , 
1978 , in sub- rule ( 2 ), lor clause ( e), the following shall be 
substitued , namely:-- 
(e) Department of Telecommunications." . 

[ No. 1( 45)- E.II( A) /87] 

. . THYAGESWARAN, Under Secy . 
___ NOTE : - The Delegation of Financial Powers Rules, 
1978 published vide Notification No. SO . 2131, dated 22nd 
July , 1978 have subsequently been amended by : - - 

(i) Notification No. SO. 1887, dated 9-6 -1979 . 
( ii ) Notification No. So . 2942, dated 1 -9 -1979 . 
( iii ) Notification No. SO. 2011, dated 4-10-1980 . 
(iv ) Notification No. SO. 2164, dated 15-8-1981. 

( v ) Notification No. 50 . 2304, dated 5- 9-1981. 
( vi) Notification No. SO .3073, dated 4-9- 1932. 
( vii ) Notification No . SO. 4171 , dated 11 -12- 1982. 
( viii ) Notification No. SO . 1314, dated 26 -2-1983. 
( ix ) Notification No. SO . 2502 , dated 4- 8-1984 . 
( x) Notification No. SO . 22, dnted 5-1-1985 . 
( xi ) Corrigendum No . So . 1958, dated 11-5 -1985. 


1 . 


- 


- - - - 


- -- 


- 


- 


- 


- 


. . 
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( xii ) Notifiaction No . so. 3082 , dated 6 - 7- 1985 . 

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1991 
( xiii ) Notification No. so . 5974, lated 24-8-1985 . 

का . प्रा . 536 : - - राष्ट्रीयकृत बैक ( प्रबध और प्रकीर्ण 
( IV ) Notification No. 50. 5641 , dated 21 -12 -1985, 

उपबंध ) स्कीम , 1980 के खाम 8 के उपखण्ड ( 1 ) के 
( xv) Notification No. SO . 15.18, dated 19-4-1986. 

साथ पठित खण्ठ 3 के उपखण्ड ( क ) के अनुसरण में , 
( vi ) Notification No. SO . 3183, dated 20-9- 1986. 

केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के 
( xvii ) Notification No. SO . 3787, dated 8- 11 -1986. 

पश्चात् एतद्द्वारा श्री आर . सी . कपूर, वर्तमान महाप्रबंधक , 
( xviii ) Notification No. SO . 2508, dated 19-9-1987. 

पोरियन्टल बैंक आफ कामर्स को उनके कार्यभार ग्रहण करने 
(xix) Notification No. SO. 3092, dated 7-11 -1987. 

की तारीख में 29 दिसम्बर , 1995 को समाप्त होने वाली 
( x ) Notulication No. SO . 3581, dated 10- 12- 1988. 

अवधि तक के लिए, उसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक ( कार्य 
( xx1 ) Notification No. SO . 641, dated 17-3-1990 . 

कारी निदेशक के रूप में पद नामित ) के रूप में नियुक्त 
( xxii ) Notification No, so . 1469 , dutcd 26 -5- 1990 . 

करती है । 
(xxjii) Notification No . SO . 2173 , dated 18 -8 -1990 . 
( xxiv ) Notification No . so . 3033, dated 17- 11 - 1990. 

[ मं . एफ . 9/ 28/ 90 - बी . प्रो .- 1 ] 
( xxv) Notification No . SO. 3414, dated 22- 12- 1990 . 

अनीता कपूर , उप सचिव 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

( किग प्रभाग ) 


नई दिल्ली , 4 फरवरी, 1991 


New Delhi, the 7th February, 1991 


का प्रा . 535 : - - भारतीय निर्यात - पायात बैक अधि 
नियम 1981 ( 1981 का 28 ) की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) के खण्ड ( इ. ) के उप खण्ड ( 1 ) के अनुमरण मे 
केन्द्रीय सरकार, एसद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को भारतीय 
निर्यात -पायात बैक के निदेशक मंडल में निदेणक के रूप में 
मनोनीत करती है : - - 


S.O . 536 . - In pursuance of sub - clausc ( a ) of clause 3 
Tead with sub- clause ( 1 ) of clause 8 of the Nationalised 
Banks (Management and Miscellaneous Provisions ) Schemo, 
1980 , the Central Government , after consultation with the 
Reserve Bank of India, hereby appoints Shri R . C . Kapoor , 
prcsently Gencral Manager Oriental Bank of Conimerce , as 
a whole- time Director ( design."14 :1 ss the Executive Director) 
of the same bank for a period comniencing with the date 
of his taking charge wind end oy with 29th December , 1995 . 


1. सचिव , वाणिज्य मन्त्रालय , 

नई दिल्ली । 


2. सचिव , उद्योग मंत्रालय , 

प्रौद्योगिक विकास विभाग , 
नई दिल्ली । 


[ F . No. 9 / 28 / 90- BO IJ 
ANITA KAPUR , Dy. Secy. 


[ संख्या एफ . 7/ 3/ 90 - बी . पो . - 1 ] 
एम . एम . सीतारामन , अवर मचिव 


( Department of Economic Affairs ) 


(Banking Division ) 


New Delhi, the 4th February , 1991 


का . प्रा . 537 : - - बैंककारी विनियमन अधिनियम 
1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 56 के माथ पठित 
धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों पर , घोषणा 
करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 
1 के उपबंध मुर्शिदाबाद जिला केन्द्रीय महकारी बैंक लि . , 
मशिदाबाद ( पश्चिम बंगाल ) पर इस अधिसूचना के सरकारी 
गजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख में 30 जून , 1992 
तक लागू नहीं होग । 

[ फा . सं . 6 - 1 / 91 - एसी 
प्रवीण कुमार तेजयान , अवर सचिव 


S . O . 535.-- -In pursuance o[ sub. clause ( i ) of clause ( e ) 
of sub -scction ( 1 ) of section 6 of Export- Import Bunk of 
India Act, 1981 ( 28 of 1981 ) , the Central Government 
hereby nominates the following ay Directors of the Board 
of Directors of the Export-Import Bank of India in 


( 1 ) Secretary, Ministry of Cominerce , New Delhi. 


( 2 ) Secretary, Ministry of Industry . Department of 
Industrial Development, New Delhi 

[ No. F. 7 / 3 / 90- BO . I ] 
M . S . SEETHARAMAN , Under Secy, 


S. 0 . 537.---In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 53 real vith Section 56 of the Banking Regulation Act, 


[ भाग II - ~ खण्ड 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : फरबरी 23, 1991/ फाल्गुन +, 191 : 
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का . प्रा . 5395 तारीख 30 - 11- 85 


1949 ( 1 () of 1949 ) , the Central Government on thc reconnmen 
dations of the Reserve Brink oi Indiu declares that the 
provisions of sub - section 1 of Section 11 of the said Act 
shall not apply to the Muindanal District Central Co 
operative Bank Ltd ., Murshidabad ( Wes. Bengal ) from the 
date of publicat107 of this notificat on 11 the oflicial Gazette 
to 30th June, 1992 . 

[ F. No . 6 ( 1 ) / 91- AC ] 
___ P. K . TEJAN, Under Secs . 


वाणिज्य मंत्रालय 


नई दिल्ली , 8 फरवरी, 1991 
का . आ . 538 . केन्द्रीय सरकारनिर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 

17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निर्यात 
( क्वालिटी नियंत्रण औरनिरीक्षण ) नियम , 1964 का और 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है,अर्थात् :--- 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नियात ( क्वा 
लिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) ( दूसरा संगोधन ) नियम , 
1991 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 
होंग । 

2. निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 
1964 के नियम 12 में उपनियम ( 3 ) के -- -- स्थान पर 
निम्नलिखित रखा जाएगा अथांत : - - 


का . प्रा . 3030 तारीब 27- 9 - 86 
का . प्रा . 1030 तारीख 21 - 4- 90 

MINISTRY OF COMMERCE 

New Delhi , the sth February, 1991 
S . O . 538 . In exercise vi the powers coneriel by 
scction 17 of the Export ( Quality Control and Inspection) 
Act, 1903 122 1 1903; me Central Government hereby 
makes the tollowing rules further to amend the Export 
( Quality Control and Inspection) Rules, 1964 , Thamely : 

1 . ( 1 ) There fult . lty be callel th : txpot ( Quality 
Control and Inspection) ( Second Amendment) Rules, 1991 . 

( ii They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

2 . In the Expori ( Quality Control and Inspection) Rules , 
1964, in rule 12, for sub-rule ( 3), the following shall be 
substituted , namely : - - 
" ( 3 ) The recognition may be granted for a period of 

three years and may be renewed from time to 
time for a period not exceeding three years at a 
time. " 

[ File No. 5 / 2 / 90- EI & EP ] 
A . K . CHAUDHURI, Director 


Foot Note : The Principal rules were published vide S. O . 
3317. dated 1 - 10- 1964 aml subsequently amended by : 


( 3 ) मान्यता तीन वर्ग की अवधि के लिए दी जा 
सकेगी और समय - समय पर एक बार में तीन वर्ष से अधिक 
अवधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी । 

[ फा . सं . 5/ 2/ 90-ई प्राई एण्ड ई पी ] 

ए . के . चोचरी, निदेशक 


S . O . 3100 dated 29-09- 1965 
S. O . 3965 dated 06 - 11 - 1967 
S. O . 2718 dated 23- 07 - 1968 
S. O . 277 dated 18- 01 - 1969 
S. O . 1855 dated 22 -07 -1972 . 
S . O . 103 dated 06 -01- 1973 
S. 0 . 2603 dated 20 -08- 1977 
S . O . 2745 dated 23-09- 1978 
S. 0 . 2496 dated 26 -09 - 1981 
S. O . 1551 dated 19-03- 1983 
S. O . 5227 dated 16- 11 - 1985 
S . 0 . 5395 dated 30- 11- 1985 
S . O . 3030 dated 27- 09 -1986 
s . o . 1030 dated 21 -04-1990 . 


पाद टिप्पण : --- का . प्रा . 3317 तारीख 1-10-1964 

के अनुसार मूल नियम प्रकाशित किए गए 
और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित 

किए गए : - - 
का . प्रा . 3100 तारीब 29- 9- 1965 
का . प्रा . 3965 तारीख 6 - 11 -67 
का . प्रा . 2718 तारीख 23- 7- 1968 
का , प्रा . 277 तारीख 18- 1-1969 
का . प्रा . 1855 तारीब 22- 7- 1972 
का . ग्रा . 103 तारीख 6- 1- 1973 
का . पा . 2603 तारीव 20- 8- 1977 


उद्योग मंत्रालय 
( लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग ) 

नई दिल्ली 11 फरवरी. 1991 
का . या 5 39 - - केन्द्रीय सरकार सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों 
की बेदखली अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए भारत के राजपत्र, भाग 2 
खड 3, उपखंड (i ) में प्रकाशित भारत सरकार के उद्योग 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . 997 तारीख 7 फरवरी , 1985 
को उन बातो के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण 
से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे दी 
गई मारणी के स्तम्भ ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारी को , जो 
सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य रेक का अधिकारी है , 
उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियक्त 


का . प्रा . 2745 तारी । 23- 9 -78 


का . आ . 2496 तारी 26 - 9 - 81 
का . आ . 1551 तारीख 19- 3- 83 
का . प्रा . 5227 तारीख 16- 11- 85 
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करती है और साथ ही यह निदेश देता है कि उक् । सम्पदा अधिग, 
उक्त सारणी के स्तम्न ( 2 ) म विनिर्दिष्ट सरकारी के प्रवर्गा 
की बाबत अपनी अधिकारिता की सीमानो के भीतर उक्त अधिनियम 
हारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारिया को प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग ओर उन पर अधिरापिन कल्ब्यो का पालन करेगा अथात - 

सारणी 


ओर अत यह प्रतात हाता है कि ऐसी लाइनो को बिछान के 
प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूचा म णित भूमि म उपयोग 
वा अधिकार जित करना आवशक है । 

अत अब पैट्रोलियम पार खनिज पाइपलाइन ( भूमि म उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने उसम उपयोग का अधिकार जित बरन का 
अपना प्राशय तदद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भमि म हितबद्ध काई व्यक्ति, उस भमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछान के लिए गक्षेप सक्षम प्राधिकारी 
तेल नया प्राकृतिक गैस आयोग,निर्माण और देखभाल प्रभाग , मक्रपुरा 
रोड, बडादा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के 
भीतर कर सकेगा । 


( 1 ) 


आर ऐसा आक्षेप करन वाला हर व्यक्ति विनिदिप्टत यह 
भी कथन वग कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत स्प स हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अधिकारी का पदाभिधान मरवारी स्थाना के प्रवर्ग और अधिकारिता 

का स्थानीय सीमाए 

( 2 ) 
महा प्रबन्धक, 

ऐस सभा स्थाना जो पाडिछेगे इण्डस्ट्रियल 
पाडिचेरी 

प्रामाशन 

डेवल्पमट एण्ड 
इण्डस्ट्रियल प्रोमाशन डेवल्पमट इन्वेस्टमट कारपारेशन , पााटचेरी के है 
एण्ड इन्वेस्टमेट वारपारेशन या उसके द्वारा या उसकी मार से पट्टे 
पाडिचेरा । 

पर लिए गए है या उसके प्रशासनिक 

नियत्रण में है । 
[ फा स 18 ( 4 ) / 50-एस एस आई ( पी )] 

पूरन सिह , अवर सचिव 
MINISTRY OF INDUSIRI 
(Department of Small Scare Industries & Agro and 

Rural Industries) 
New Delhi, the 11th February , 1991 
SO . 539 --- In exercise 01 thc puwers coneired by Section 3 
of the Public Plenuises (Lv.utin ot Unauthorised Occupanis ) 
Act , 1971 (40 of 1971), and in supcisession of the notifi 
cation of the Government of India , w the Ministiyof 
Industry . So No 997 dated tne 7th Februals , 1985 , rub 
ished wu the Generte uf inala , Punt II. Sect on 3 , Suo sect un 
(11), except as respects things done or omitted to be done 
betoi . ich superce cion , the Cential Government hereby ap 
points the officer mentioned in column 1 of the Table below . 
being equivalent in rank to a gazetted officer of Govern 

ment, to be estate offic t for the purpose of the sad Act , 
and further directs that the bad estate officer shall exercise 
the power s conterred and perform the duties imposed on , 
3 tata vificer by o undvi ch said Ict. Within the limit , of 
his juri diction in respect of the lategories ot public pre 
mises specified in column ( 2 ) of the said Table , namely:- - 

THE TABLE 
Dus ! &n3ti ir ot the Offici Catrg 15 Oj Public Pr mises 

ana locall 101. i quris tin 


18 


33 


0 


__ अनुसूची 
डबका - - 34 से इ . पी एस - - - डबका तक पाइप लाईन बिछाने 
के लिए । 

राज्य गुजरात जिला भरच तालुका जबुसर 
गाव 

ब्लाक 

हैक्टर पार सेन्टीयर 
कहानवा 

411 

0 18 
41 3बा0 24 

31 
___ 4140 08 

19 
स प्रो - 110 27/ 16 1/ 90- या एन जी - III ] 
VINISTRY OL PETROLEUM AND NATURAL GAS 

New Delhi, the 28th January , 1991 
50 540 - whereas it appeals to the Central Government 
luat it is necessary in the public inteiest that for the 

dowe uſ reticleum jou Dab . 14 to LPS. Dabka in 
Gujaiat State pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gay Commission 

And , where as it aprears that for the purpose of laying such 
Tipulus, it s necessary ) aquells the riglit of user in the 
land i csciibed in the schedule annexed hereto . 

Now , therfuien ereicise of the powers confc , red by 
Slik - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 , the Central Government hereby declares 
als intent on to acquire the right of user therein 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days tiom the date of this notification , object to 
the laying of t : pireline under the land to the Competent 

Tuthority 01 and Natural Gas Commission , Construction 
2nd Maintenante DIVision, Makarpura Road , Vadodara 
390009 

And every person making such an objection shall also 
ttte Stiecifically whether he wishes to be heard in person 
01 by legal r actitioner . 

SCILLDLIE 
Pipe !! e From Dabka -34 REPS Dabko 
State : Gujarat Distr ct . Bh1uch Taluka • Jambusar 
Village 

___ Block No Hearc Air C nter 
Kahanwa 411 

0 1833 
413/ B 

0 24 31 
414 

0 08 19 
[ No . 0 -11027/ 161 / 90 - ONG- D -III ] 


P 


Getrai Mn. . 

all piuinis - belongirg to , ( 
Pondichus Industıl l teban ol by oi sn 
Proniotion D . v loyment whilofor under 1 . 

lay timar Cupation, Omli istratim unti 1 Oth . 
Poni ich ry 

Punc huy Indust l Piurlu 
tun D ilk pault t hil Ins ( (. 
12 1] 

Corp ation , 
Pondulicry situatre within 
14 l avenuc I ult pondichoriy 


UT 


FN) 18( 4 )/90- SSI ( P )] 

AYRAN SINGH I u Secy 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली , 26 जनवरी , 1991 
का प्रा 540 यत रेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित मे यह अावश्यक है कि गजगत राज्य में डबका - - 34 से ई पी 
एस डबका तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


[ भाग II - - राष्ट्र :(ii) ] 
- - - - -- - - - - - - - 
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- -- 


- 


- 


- - - 


मारा । पप 

104] / 

41 । । । 
= - - - - - - - - - - - - - - 
पेट्रोलियम और केमिफल्म मन्त्रालय 


- 


- -- - - - - - - 


- 


-- 


- 


नई दिल्ली , 28 जनवरी , 1991 


का पा 541 -- - जब कि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है Pि मा जनिक हित में यह प्रासश्यक है कि पेट्रोलियम 
पदार्थ एवं प्राकृतिक गैम लाने के लिए पादप लाउन पा प्र गन्य रे माग गे चन्द्रा 7 7 और प्रतिक गैम आयोग द्वारा 
बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए उसके साथ सलग्न विवरणी मे निर्धारित भमि पर प्रयोक्ता का अधि - 
कार ग्रहण करना आवश्यक है । 

प्रत पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उग पर पयोक्ता का अधिकार ग्रहण 
करने की मशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की नारीत्र में 21 दिन के भीतर भूमिगत 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी प्रापनि सक्षम प्राधिकारी तेल और पाकृतिक गैस आयोग, के जि प्रोजेक्ट, भूसेकरणा 
कार्यालय, राजमद्रिः, पान्ध्रप्रदेश में दर्ज करा सकता है । 


और ऐमी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप में निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत प 
मे अथवा विधि व्यावसायी के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


अनुसूची 
मेइन पाइप लाइन उल्लमपर्क से वेन्डा 
स्टेट प्राध्र प्रदेश , जिला पश्चिम गोदावरी , मंडल · पालकोल्लु 


गांव 


एस नं 


हेक्टामें 


मेन्टिएर्म 


एकर्स 


सेन्टस 


3 


बल्लिपाड 


05 


126 
125/ पी टी 


46 


13 


52/ 2 
52/ 1 पीटी 
52/ 1 पीटी 
53 । 
545 
32/ 2 
32/ 1 


14- 1/ 2 

11 
27- 1 / 2 

06 
____ 10 
___ 50 


33 


34 


11- 1 / 2 


60 


35 / 3 पीटी 
35/ 1 पीटी 
35/ 1 पीटी 
36 / 3 
36/ 3 पीटीम 
36/ 1 पी टी 
36 / 2 
120/ 1 पी टी 


09- 1 / 2 


37 
022 


09 


- - - 


-- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - - - 


- - - = - 


- 


= 


- 


— - --- 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


09 


22 
11.1 


05 


- - - - - 

12017737 
120 / 1 ll at 
120 / 1 r Er 
1191207 at 
119/ 2 TT ET 
52/ 1 


11 


05 


09 


03 


08 


कुल मिलाकर 


79 


5 


42 


( . 


1. - 11027 / 175/ 90- 


t. 1777 . , 


T - II ] 


MINISTRY OF PETROL UM AND NATURAL GAS 

New Delhi, the 28th January, 1991. 


S . C . 541 — -Whereas it appears to the Central Goyernment 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petrolcum from Ullampartii to Vendin in A . P . State 
Pipeline should be laid by tlie Oil and Natural Gns Com 
mission 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
ralls pirelincs ( Icquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 ibc Central Government hereby declare its intention to 
acquire tlie light of user therein : 

Provided that any person interested in thc said land nay , 
within 21 days from the date of this notification object to 
The laying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority . Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , K . G . Project, Rajahmundry 
533103. 

And every person making such an objection shall also stato 
wpecifically where he wishes to be heard in person or hy 
legal practitioner, 


And , wheruus it appears that for the purpose of laying 
sich pipeline, it is necessary to acquiro that right of user 
in the land descrihed in the schedule annexed hereto , 


SCHEDULE 


Main pipe line from Ullamparru to Vendra state of Andhra Pradesh ; Dt. : West Godavari ; Mandal : 

Palakollu 


Village 


S.No. 


Hectares Areas 


Acres 


Cents 


Centi- 
ares 


Ballipaddu 


05 


46 


126 
125/ Pt 
52 / 2 
52 /1Pt 
52 / 1Pt 
537 


13 
141 
11 


54 ) 


,олслооооололэлоо 


111 


32 /2 
32 / 1 
33 
34 
35 / 3P 
35 / 1 Pt 
35 / 1 Pt 
36 / 3 
36 /3P 
36 / 1 Pt 
36 / 2 
120 /1Pt 
120 / 1 Pt 
120 / 1Pt 


60 


094 


16 


22 


117 
114 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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- 
- -- - - -- - - - - - - - - - - 
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-- 
2 

3 

4 


5 


114 


119 / 2Pt 
119/ 2 Pt 
52 /1A 


03 


Grand Total 


___795 


442 


. 


[ No . O-111027/175/90-ONG/ D.III ] 

नई दिल्ली , 30 जनवरी, 1991 
एस पो 442 - - जब कि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित मे यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम 
पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए एच . बी . जे . पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत के फलूर 6 से फैकलूर 3 तक सेल 
और सहज वायु प्रायोग द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार 
ग्रहण करना आवश्यक है । 

प्रत पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) के 
खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार 
ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति प्रधिसूचना की तारीख से 21 विम के भीतर भूमिगत 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी संक्षम प्राधिकरण तेल और सहज वायु प्रायोग, के . जि . प्रोजेक्ट , 
भूमेकरण कार्यालय , राजमुद्रि , पान्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 

और ऐसी अापत्ति वर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप 
से अथवा विधिव्यावसायिक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


___ अनुसूची 
पार . प्रो .ए . फ्लो पाइप लाइन कैकसूर 6 से कैकलूर- 3 
स्टैट : प्राध्र प्रदेश ; जिलाः कृष्णा; मंडल : मुदिनेपल्लि 


गांव 


एस . नं . 


हेक्टार्स 


एस 


सेन्टिएर्स 


एकर्स 


सेन्टस 


- 


- 


67 


फोमर्स 


47- 2 बी 


46- 2 बी 


46- 2 सी 
46- 2 डी 
46 - 2ई 
46- 2 एफ 


45- 1 बी 


0 


43- 1 सी 
45- 2 बी 
45 - 3 बी । 
67 - 1 पीटी 
67- 2 पीटी 
72- 1 बी 
72- 2 बी 
72- 3 बीपीटी 
71- 1 बीपीटी 
71- 3 बीपीटी 
80- 2 पीटी 


074 


30 


- 


1 


34 . GI / 91 - 3 
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2 


83-26 
80 - 3 
81- 1 of 
83- 2 # na 
83-21 
70 - 2 . 
85- 2 T 
81-20 
83- 1 off 
83-28 


01 
16 


कुल मिलाकर 


29 


191 


[F . 91. - 11027/ 165/ 90 - a ga oft. # - Ill ] 1 


New Delhi, the 30th January , 1991 


S . O . 542 . - Wherços it appears to the Central Government 
that it is ficcessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Kaikalur -6 to Kaikalur- 3 in A . P . 
State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission . 

And , whereas it appears that for the purpose of laying 
guch pipelinc , it is necessary to acquire that right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto . 

Now , thercfore , in exercise of the powers conferred by 
gub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minc 


rals pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 the Central Government hereby declare its intention 
to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land say , 
within 21 days from the date of this Notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , K . G . Project, Rajahmundry 
533103. 

And every person making such an objection shall also stato 
Specifcally wheto Ro wishes to be heard in person or by 
legal practitioner . 


flow 


R .O . U . 
State : Andhra Pradesh 


SCHEDULE 
pipeline from Kaikalur-6 to Kaikalur 3 

District : Krishna 
Mandal : Mudinepalli 


Village 


R .S .No . 


Hectaros Ares 


Centares 


Acres 


Cents 


Komarru 


47 - 2B 
46 - 2B 
46 - 2C 
46 - 2D 
46 -2E 
462F 
45- 1B 
45 - 10 
45 -2B 
45- 3B ) 
67 - 1Pt 
67- 2Pt 
72 - 1B 
72 - 2B 
72 - 3B pt 
71- 1B pt 
71 - 3B PE 
80 - 2 Pt 


oooooooooooooooo 


17 
08 
077 
30 
18 
274 


0 
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- 


- 


- - - -- - 


- - .. .. - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


2 


3 


4 


6 


83 -2E 
80 - 3pt 
81 -1B pt 
83 -2Cpt 
83- 20 
70 - 2 
85 -2A 
81 - 2B 
83-1B 
83-2B 


01 


16 


Total 


1 


29 


53 194 


- 


- 


[ No . 0 -11027/165/ 90 - ONG. D . III] 


का . प्रा . 543 : - अब कि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह अनुभव करती है कि सार्व 
जनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए एच . बी . जे . पाइप लाइन परियोजना के 
अन्तर्गत कैकलूर 6 से कैकसूर 3 तक तेल और सहज वायु प्रायोग धरा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधि 
कार ग्रहण करना आवश्यक है । 

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के 
खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण 
करने की मशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध मे अपनी प्रापत्ति सक्षम प्राधिकारी तेल और सहज वायु प्रायोग, के . जि . प्रोजेक्ट, भूसेकरणा कार्यालय , 
राजमुंद्रि, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप 
से अथवा विधिव्यावसायिक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


अनुसूची 
प्रार. प्रो . पु . फलो लाइन कैकसूर 6 से कैकसूर 3 
स्टेट : आंध्र प्रदेश ; जिला : कृष्णा ; मंडल : मुदिनेपल्लि । 


गांव 


पार . एस . नं . 


हेफ्टार्स 


एर्स 


मेन्टिएर्स 


एकर्स 


सेन्ट्स 


1 


2 


थेऊरू 


1- 2 पीटी 
2- 2 पीटी 
2-3पीटी 
2- 4 पीटी 


० 


3- 2 


054 


० 


3- 2 
4- 3 बी पीटी 
4- 4 ए पीटी 
4- 3 सी , 4- 4- सी 


| 
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2 


3 


05 


374 


02 
091 


7 - 1 oft 
11- 1 TTT 
12 - 

2 9T1T ) 
11- 2 eft 
12- 1 T, 2-et 
2 भाग 
19- 2 777 
31- 3 TT 
6 - 2 
13- 2 
31- 2 


1 


कुल 


- 
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Act, 1962 the Central Government hereby declare its inten 
tion to acquire the right of user therein : 


S . O . 343, - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Kajkalur-6 to Kaikalur -3 in A . P . 
State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission . 


And , whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto . 


Provided thut any person interested in the said land inay , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , K . G . Project, Rajahmundry 
533103. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-4ection (1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of Uger in the Land ) 


And every person making such an objection shall also 
state specifically where he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner , 


R . O . U . Flow line 
State : Andhra Pradesh , 


SCHEDULE 

from " Kaikalur-6 " 10 " Kajkalur — 3 " 
Distriot: Krishna ; Mandal : Mudencpalli 


Village 


R . S .No . 


Hectars 


Ares 


Acres 


Cents 


Centares 
arcs 


6 


w 


Chevuru 


1 . 2 Pt. 
2 . 2 Pt. 
2 .3 Pt. 
2 . 4 Pt. 


3 . 2 


3 .2 
4 . 3 B Pt. 1 
4 .4A pt. ) 
4 -3C , 4 -4C 
7 - 1B 
11 - 1B Pt. 
12 -2B Pt. J 
11- 2C 
12 - 1A , 2B2Pt. 
19 - 2 Pt. 


€ 


0 


0 


0 


[ भाग II --- खण्ड : (ii )] 


भारत का राजपन्न : फारवर :- 3, 1991 / फाला म 4 , 191 : 
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- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


Chevuru 


03 


11 


31 - 3 Pt 
6 - 2 
13 -- 2 
31 - - 2 


14 


21 


Total 


0 2 511 
___ [ No . 0 -11027/166 /90-ONG / D. III ] 


का . प्रा . 544 : - जब कि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम 
पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए एच . बी . जे . पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत नरसपूर से नगरम तक तेल और 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार 
ग्रहण करना प्रावश्यक है । 

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) के 
खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एसद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण 
करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भमिगत 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति मक्षम प्राधिकारी सक्षम प्राधिकरण , तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, के जि . प्रोजेक्ट , 
भसेकरणा कार्यालय , राजमुंद्रि, प्रान्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप 
से अथवा विधिव्यवसायिक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


अनुसूची 
भार . पो . ए . मेइन गैस पाइप लाइन जि . सि . एस नरसपूर से नगरम 

स्टेट : आन्ध्र प्रदेश ; जिला : पूरब गोदावरी ; मंडल : राजोल 


प्रार . एस . नं . 


हेक्टार्स 


एर्स 


सेन्टिएर्स 


एकर्स 


सेन्टस 


गांव 
- --- -- - - 


- 


- 


- 


- 


2 


कालि 


69 


21 
30- 1 / 2 

64 
10- 1/ 2 
04- 1/ 2 

09 


43 भाग 
45- 1 ए , 1 सी 
66- 4 , 6 
69- 1, 2 
68- 1 
45 - 1बी 
47- 1 
42-भाग 
61- भाग 
60- 1 भाग ( 1 ) 
60- 2 ( 2 ) 
___ - 5 ( 7 ) 
60 - 2 ( 3 ) 
60- 2, 4 ( 4 ) 
60- 4 ( 5 ) 
60- 4, 5 ( 6 ) 
66 - 3 ( 1 ) 


Co 


09- 1 / 2 
45- 1/ 2 

13 


09 


0 


06- 1 / 2 
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- - - 


- 


- 


- 


3 


4 


5 


6 


7 


कलि 


11 


U 


28 
06 

27 
09- 1/ 2 
22- 1 / 2 
11 - 1/ 2 
29- 1/ 2 


1 


. 


12 


A 


17 
06- 1/ 2 
08- 1 / 2 

10 
04 
15 

15 
08-1/ 2 


66 - 3 ( 2 ) 
73 भाग 
78- 1 
78- 1 
78- 1 
78- 2 
84- 3 भाग 
78- 2 
78- 2 
78- 2 
84- 2 
82- 1 
84- 1 भाग 
83- 1 
83- 1 
83- 1 
83- 1 
83- 1 
83- 1 
90- 1 भाग 
90- 2 
00 - 2 
90- 2 
91- 2 
91 - 2 
91- 2 
91- 2 
91 - 2 
91- 2 
94- 5 
94- 4 
9 -भाग 
117- 1 
117- 1 
119- 3, 4 
118- 1 भाग 
118- 2 भाग 
118- 3 भाग 
12:1 - 1 
12-1 - 1 
121- 2 
121- 3 
121- 4 
135 - 3 
121 - 4 
122- 2 
12-2 - 1 


०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 


16-1 

34 


. 


10- 1/ 2 
08- 1/ 2 


02 


02 


64- 1/ 2 

06 
28 
01 


11 


09 


म 


09- 1 / 2 


17 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


माग II - - 


3 ( ii )] 


भारत का राजपन्न . फरवरी 1, 1991/ फालान 4, 191 : 


987 


2 


3 


4 


6 


7 


5 
- - - -- - . . 


, 


- 


- -..... .. 


- - - - - - 


- - - 


-- - - 


- - - - 


कलि 


35 


.०० 


.. 


०० 


० 


००००० 


03 
11- 1/ 2 
01- 1/ 2 
32- 1/ 2 
26- 1 / 2 

39 
31- 1 / 2 

33 
05 - 1/ 2 
25- 1 / 2 
17- 1 / 2 

15 
02-1/ 2 
___ 38- 1 
03- 1/ 2 

24 
02- 1/ 2 
26 - 1 / 2 
22- 1 / 2 
13- 1/ 2 
30-1 / 2 
00- 1 / 2 


० 


114- 1 
113- 1 
114- 2 
135- 5 
136- 2 
554 भाग 
559- 3, 4 
572- 1 
562-भाग 
564- भाग 
572- 5 भाग 
571 - 2 
571 - 8 भाग 
571- 5 
571 - 5, 6, 3 , 4, 2 
571- 4 
579- 2, 3 
679- 2 
579- 2 
579 1 
591 - 1 
579- 2 भाग 
591 - 3 भाग 
591- 2 भाग 
692- 1ए 
691- 3 भाग 
691 - 3 
691 - 3, 4 भाग 
692- 5, 6 
689-भाग 
702- 5 
702- 5 
705- 5 
688 भाग 
688 भाग 
687 - भाग 
681- 1 , 2 
682- 1 
682- 2 
682- 2 
682- 3 भाग 
683- 1 
- 3 
683- 2 
683- 4 
717- 9 भाग 
678-भाग 


००॥orora 


36 


02 


___ 10 


००म 


19 
33- 1/ 2 
09- 1/ 2 
08- 1/ 2 
22- 1/ 2 

05 
05- 1/ 2 

64 


01 


08-1/ 2 


oror.०००....००० 


16 
09 


20- 1 / 2 


37 


06- 1 / 2 

14 


14 


09- 1 / 2 


18 


r 


0 


01 
02-1/ 2 


o 
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2 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


. 


-- 


- - - 


- - - 


- - - - - 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


कलि ( जारी ) 


0 


02- 1/ 2 


22 


20 


38 


15 
09 
03 


06 
23- 1/ 2 
12- 1/ 2 


29 


08- 1 / 2 

31 


47 


01- 1 / 2 

13 


725 - 1ए 
725- 2 बी 
129- 5 ए , 6 ए 
726- 2ए 
729 -7ए 
740- 1ए 
729- 7बी 
729- 8ए 
729 - 9ए 
730 - 1ए 
739- 1 ए, 3ए 
739- 2 ए, 4 ए 
743- 1ए 
420- 1 वी 
420- 2 बी 
- 2 डी 
420- 3 बी 
419- 1 बी 
419- 1 डी 
42 5- 2 बी 
- 3 बी 
426- 1 बी 
423- 2 
428- 2 
428 - 2 बी 
427 - 2 सी 
427 - 2 डी 
432 - 1 बी 2 
432 - 1 बी , 1 एफ 

- - 1 मी , 
2 बी 
432 - 1डी 
432- 2सी 
432- 3 बी 
433 - 2 
433 - 3 
- 3 
433 - 4 
431 - 2 
431 - 3 
431 - 4 
431 - 5 
431 - 6 
431 - 7 
405 - 2ए 
406 - पीटी 
458 - 2 


___ 38 


_ 10 


00 


18 


004 


- -- 


- - 


- - - 


( m _ II. 


W 3 ( ii ) ], 


Ara 1 777 974 11 23 , 1991/ 15T 4 , 1911 
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TE 


1 


2 


ܗ|ܘ 


fa ( ra ) 


45 


ܝ 


487 
224 


ܘ 


ܘ 


07 


ܩ 


16 


ܩ 


407 - 2 
437 -- 18 
437 - 101 
438 - 2014 
439 - 2f1et 
439 - 3418 
455 – 107 
457 - 1 
462- 44 
463– 2 
466 - 15 
466 - 66 


011 


ܗ 


ܩ 


ܗ 


ܘ 


ܘ 


50 


| 


LEER 


53 


34 


[# . 01- 11027 / 167/ 90- gauft / A III ] 


1962 the Cential Government hereby declare its intention to 
acquire the right of traer theroin : 


S . O . 544. — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public laterest that for the trans 
poit of ytri leur from G . C .S . Narsapur to GC. S , Nagaram 
in A . P State Pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gas Commission . 


And, whereas it appear thut for the purpose of laying such 
pipelinc, 1114 necessary to acquire that right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto , 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this Notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division K . G . Project, Rajahmundry 
533103. 


Now , therefore , 111 exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Minc 
rals pipelincs (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 


And every person making such an objection shall also stato 
Specifically wliether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner. 


SCHEDULE 
R . O . U . Main Gas pipe line from “ G .C . S . Narsapur" to G . C . S . Nagaram , 
State : Andhra Pradesh ; District : East Godavari ; Mandal : Razole 


Village 


R . S.No. 


Hectars 


Ares 


Centares 


Acres 


Cents 


- 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


LL 


69 


KADALI 


21 


30 % 


64 


102 


044 


09 


43 — Pt 
45 — 1A , 1C 
66 4 , 6 
69 — 1 , 2 
68 - 1 
45 - 1B 
47 - 1 
42 — Pt 
61 -- Pt 
6041 A ( 1) 
60 — 2 (2 ) 
- --507) 
60 — 2(3) 
60 — 2, 4(4) 
60 - 4(5) 
60 — 4 , 5 (6) 
6643 


342 G1/91 - 4 


990 
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2 


4 


5 


Kodati (Contd .) 


28 


06 


29 ] 


064 
08 


663(2 ) 
73 – Pt 
78 - 1 
78 - ) 
781 
78 — 2 
84 - 3 Pt 
78 — 2 
78 — 2 
78 – 2 
84 — 2 
82 - 1 
84 _ 1 Pt 
83 – 1 
83 - 1 
8341 
83. - 1 
83-- - 1 
83 _ 1 
90 – 1 Pt 
90 - 2 
90 2 
90 - --2 
91 - 2 

- 2 


OX 


에 
이어 
3 
어 


- 2 


164 


34 


23 
101 


081 
02 


647 


06 


91 - 2 
91 - 2 
91 – 2 
945 
94 - 4 
93 — Pt. 
117- 1 
117 - 1 
119 - 3 , 4 
11 & 1 Pt 
118 - 2 Pt 
118 - 3 Pt 
121 — 1 
121 - 1 
121 - 2 
121 - 3 
121 - 4 
135 - - 3 
121 - 4 
122 — 2 
122 – 1 
1141 
113 — 1 
114 -- 2 
135 — 5 


1 


17 


014 


( 1911 


3 (ü 


at $ 1790 . rtt 23, 1991/9ET 4, 1912 


991 


2 


3 


4 


Kadali (Contd . ) 


324 
261 


39 


311 


33 


0541 
254 


174 


15 


027 


387 
031 ) 
24 
021 


26 + 


224 


134 


30 


136 _ - 2 
554 _ Pt 
559 - 3 , 4 
572 - 1 
562 --- Pt 
564 -- Pt 
572 - - 5 Pt 
571 --2 
571 – 8 Pt 
571 - 5 
571 -- 5 , 6 , 3 , 4 , 2 
571 - 4 
579 — 2 , 3 
579 .. 2 
579 -- 2 
579 — 1 
591 – 1 
579 — 2 Pt 
591 - 3 Pt 
591 - - 2 Pt 
692 - - 1A 
691 – 3 Pt 
691- - 3 
691 - 3 , 4 Po 
692 -_ - 5 , 6 
689 – Pt 
702 – 5 
702 - 5 
7025 
688 – Pt 
688 — P ! 
687 – Pt 
681 — 1, 2 
682 - 1 
682 - 2 
682 — 2 
682 -- - 3 Pt 
683 – 1 


002 


36 


помооооооооооопимооооооооооооооооооооооооооо 


091 
08 
227 
05 


051 
64 


01 
084 
16 
09 


201 


37 
06 


14 


01 


021 


021 


683 _ 2 
683 _ - 4 
717 – 9 Pt 
678 - Pt 
725 — 2 A 
725 – 2 B 
72945A , 6A 
726 - 2A 
729 - 7A 
7401A 
729 - 7B 


992 
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2 


6 


234 


121 


50 


31 


47 
011 


729 _ 8A 
729 -- 9A 
7301A 
739 — 1A , 3A 
739 — 2A , 4A 
743--- 1A 
420 - 1B 
420 - 2B 
- 2D 
420 — 3B 
419 - 1B 
419 — 1D 
425 — 2B 

- 3B 
426 -- 1B 
423 - 2 
428 - 2 
427 – 2B 
427 --- 20 
427- 2D 
434 – 1B2 
432 — 1B , 1F 

- 1C , 
2b 
432- 1D 
432 — 20 
432 - 3B 
433 - 2 
433 - 3 


03 


02 


2 . 5 


38 


In 


oooouuuuuoououoououccoueuououoououwenounououououououuuu 


14 


25 
004 
18 
001 


30 


02 


154 
001 


10 


433 — 4 
431 - 2 
331 - 3 
431 – 4 
431 - 5 
431 - 6 
4317 
405 -- 2A 
406 — pt 
458 — 2 
407. - 2 
437 — 1A 
437 – 1B 
438 - 2 pt 
439 - -2 pt 
439 -- 3 pt 
455 — 1B 
457 _ 1 
462 - 4A 
463 — 2 
466 — 1A 
466 - 6A 


1 


16 


01 


46 


681 
20 


07 


50 


34 - 


033 
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का . आ . 545 : - - जब कि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि 
पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पाइप लाइन प्रां . प्र . राज्य में मोरि -1 से जि . सि . एस . नगरम तक सेल और प्राकृतिक 
गैस आयोग द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित मि पर प्रयोक्ता का अधिकार 
ग्रहण करना आवश्यक है । 

अत : पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण 
करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी संक्षम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग , के . जि . 
प्रोजेक्ट, भूसेकरणा, कार्यालय, राजमंद्रि, प्रान्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से 
अथवा विधिव्यवसायी के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 

अनुसूची 
आर . ओ . यू . फलो पाइप लाइन मोरि [ से जि . सि . एस . नगरम 
स्टेंट : आंध्र प्रदेश , जिला : पूरव गोदावरी मंडल : राजोल 


गांव 


आर .एस .नं . 


हेक्टार्स 


एस 


सेन्टीएर्स 


एकर्स 


सेन्ट 


2 


- 


- 


शियकोड़ 


11 


30 


10 - 1 / 2 


314 - 5 
320- 2 - 1 
319 - 1 
319- 1 
322- 1 , 2 
454 
453 
323 - 1, 2 
451 - 1 ए 
451 - 2 ए , 2बी 
451- 2 सी 
45 1- 1 डी 
450-1ए 
450- 1 वी 
529- ए 
528 
525- 1 ए 
525- 1 बी 
524- 1 
524- 2 
524- 3 
524- 4 
522- 2 
521- 2 
519-1ए 
519- 2ए 


06 


17 


10 
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2 


3 


5 


6 


04 


04 


- 


o 


515- 15 
515 - 107 
515 - 1 T 
515 - 15 
514 - 17 
513- 15 
514 - 17 
514 - 25 
513-25 
513- 2 aft 
312- 7 
601- 5 
511-15 
609- 5 
609- 07 
G10- 1 T , 29 
611- 107 
613- 1 T , 20 
612- 19, 25 
615- 15 
691 - 1 Tora 
691- 174 
691- 1 oft 
691-171 
691-1917 
691-16 
691- 1 off 
690 - 15 
679 - 5 
690 - 100 
686 - 6 
685- T 
6804 


onoooooonourcoonenomonoronuenooenomenooooooo 


C 


1 


09 


कुल मिलाकर 


- 84 


11 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


[e . 


- 11027/ 171/ 90m 


a vt/ # III) 


1962 the Central Government hereby declare its intention 
to acquire the right of user therejn : 


S . O . 545. - -Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Mori- I to G . C .S . Nagaram in A , P . 
Slata Pipeline should be luid by the Oil and Natural Gas 
Commission . 


And , whereas it appear that for the purpose of laying puch 
pipeline, it is necessary to acquire that right of usor in the 
land described in the schedule annexed hçroto . 


Provided that any person interested in the said land may. 
within 21 days from the date of this Notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compotant 
Authority , 01 and Natural Gas Commission . Construction 
and Maintenance Division , K . G . Project, Rajahmundry 
533103 

And every person making such an objection shall also tato 
specifically where he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
raly Pipeline: (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
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HTCA 1771794 295 25, 1991/ 916117 +, 1912 

SCHEDULE 
G .O . U . flow . pipę line from MORI-I to G .C .S. Nagaram 
Stato : Andhra Pradesh 

District : East Godavari, Mandal : Razole 
Village 

R .S. No . Hectars Ares Centiares Acres 


- 


- 


- - 


Sivakodu 


2 
314 -45 
320 — 2 ,1 
319 - 1 
31941 
322 - 1, 2 
454 


453 


323 - - 1 , 2 
451 - 1A 
451 - - 2A 2B 
451 — 2C 
451 — 1D 
450 – 14 
450 — 1B 
529 -- A 
528 
525 - IA 
525 -- 1B 
524 - 1 
5242 
5243 
5244 
522 — 2 
521- 2 
519 – 1A 
519 - 2A 
515 - 1A 
515 — 1B 
515 - 1C 
515- 1D 
514 - - 1A 
513 — 1A 
514 - 1A 
5142A 
513 - - 2A 
513 — 2B 
312 - A 
601 - A 
511 -- 1A 
609 _ A 
609 - B 
610 — 1A , 2A 
61141B 
613 - 1A , 2A 
612 -- 1A , 2A 
615 - 1A 


uuuuuuuoouuuuuoouounooruuuuiovoounounuuuuruounon 
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1 


2 


Sivakodu ( Contd.) 


691 - 1A pt 
691 . -1F 
691 - 1B 
691 - IC 
691 - 1B 
691 - 1E 
691 - --1G 
690 - 1A 
679 - A 
690- - 1B 
686 - A 
683 - A 
680 - A 


84 


Grand Total 

11 

97 

___ [ No . 0- 11027/ 171 /90 -ONG/ D.III ] 
का० आ० 546 -- अब कि केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम 
पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए एच . बि . जे . पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत मोरि I से जि . सि . एस . नगरम 
तक तेल और सहज वाय आयोग द्वारा विछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके माथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण 
करना आवश्यक है । 

अत : पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ड 
3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने 
की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी तेल और महज वायु आयोग , के . जि . प्रोजेक्ट, भूमेकरणा , 
कार्यालय , राजमुद्रि, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकती है । 

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप 
से - अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 

अनुसूची 
फलो लाइन मोरि I से जि . सि . एस . नगरम 

स्टैट : आन्ध्र प्रदेश , जिला : पूरब गोदावरि मंडल : राजोल 
गांव एस . एन . हेक्टार्स 

सेन्टिएर्स एकर्स 

सेन्टस 


| 


1 
चितलपल्लि 


વા|શ 


CC 


વા 


૦ 


N 


90/ 2बी 
92 /1ए 
92 /12 
63/ 2ए , 3ए , 1ए 
86/ 1ए, 2ए । 
85 / 2ए , 3ए , 1ए, 
84 / 5ए , 2ए, 5ए , 
83/ ए . 
62/ 2ए , 3ए 
62/ 2ए , 3ए , . 


૦ 


૦ 


| 


कुल मिलाकर 


2 


04 


હા 


[ सं . ओ , 11027 / 168 /90 / ओ एन जी डी , III 
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S . O . 516 .- - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Mori-I to G . C . S . Nagaram in A . P . 
Stute Pipeline should be laid by the oil and Natural Gas 
Commission , 

And, wierens it appear that for the purpose of laying stich 
pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the 
land cle scrihed in the schedule annexed hereto , 

Now , therefore , in exercise of the powery conferred by 
suh-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine . 
Jals pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land) Act, 


1962 the Central Government hereby declari its intention 
10 scudire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the gajd land may , 
within 21 days from the date of this Notification , object to 
the lanying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction 
and Maintenance Division, K . G . Project, Rajahmundry 
533103 . 

And every person making such an objection shall also gtate 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioncı . 


SCHEDULE 


Flow line from Mori I to G . C. S . Nagaram : 
State : Andhra Pradesh Dt : EastGodavari ; Mandal : Rajolu 

S.No. Hectars Ares Centiares Acres 

2 3 4 5 6 


Village 


Centus 

7 


Chintalapalli 


90 /2B 
92 /1A 
92 /1A 
63 /2A, 3A, 1A 
86 /1A, 2A 
85 /2A, 3A, 1A 
84 /5A, 2A, 5A 
83/ A 
62/2A, 3A 
62 /2A, 3A 


Grand Total 


0455 04 

[ No. 0- 11027 / 168/ 90 -ONG/ D- III.] 


आ . आ . 547. --- जब कि केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रो 
लियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाइन के लिए पाइप लाइन आ . प्र . राज्य में कलकलर 7 मे कलकलर 3 तक तेल और प्राकृतिक 
गैस आयोग द्वारा बिछाया जाना है । 


और यह भी अनुभब करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ मंलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का - अधिकार 
ग्रहण करना आवश्यक है । 

अत : पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा - उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की 
मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग , के . जि . प्रोजेक्ट , 
भमेकरणा कार्यालय, राजमुद्रि, आंध्रप्रदेश में दर्ज करा सकता है । 

और ऐपी आपनि दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत 
रूप से अपना विधिव्यवसायी के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 
342 GI / 91-- - 
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WIN 
फलो लाईन कैकादर 7 मे के माना । 
Z . 3PIET HET . TT : CUTT . 151.Haig fett 
हेक्टार्स एम 

मेंन्टिएर्स 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


गांध 


एकर्म 


सेन्टम 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


उरू 


02 
03 


09 


04 


A . TO 
104 9727 
103/ 2 
94 /2717 
94 /17 
102/ 297 at 
101/ 2 ,27 

36 / 2017 
101/27 

101/17 
94 / 2at 
37 /34ftat 
372 
38 / 137 
38/ 2aft,Bett 


02 


14 


01 


0 


01 


05 


10 


कुल मिलाकर 


97 


407 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


# . 317 . 11027 / 172 / 90 -311 TA 011 / 7 - III 
1962 the Central Government hereby declare its intention to 
acquire the right of user therein : 


S . O . 547.- - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for tho trans 
Port of petroleum from Kaikalur -7 to Kalkalur - 3 in A . P . 
State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commksion 


And , wholeus it appear that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire that right of usor in the 
land described in the schedule annexed hereto , 


Provided that any peryon interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this Notification , object to 
Ilie laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , K . G . Project, Rajahmundry 
(533103 ) . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

And every person making such an objection shall also stato 
Sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 

Specifically whether he wishe s t obe heard in person or by 
ruls pipelines (Acquisition of Right of Uses in the Land ) Act, legal practitioner, 

SCHEDULE 


Village 


Cents 


Chevuru 


Flow line from Kaikalur 7 to Kaikalur 3 
State : Andhra Pradesh DT : Krishna ; Manadal : Mudenepalli 
S .No . 

Hectars Ares Centiares Acres 
104 /Pt 
103/ 2 
94 /2C 
94 /1B 
102 /2pt 
101 /2B , 2C 
36 /2B 
101/2C 
101 / 1B 
94 /2B 
37 /3 Pt 
37 /2 
38 / 1B 
38 /2B , 3B 


Grand Total 


97 


" 
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का . पा . 548 . --- जब कि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि 
पदालियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पाईप लाईन प्रा . प्र . राज्य में कंकलूर 7 में कैकलर 3 तक तेल और 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधि 
कार ग्रहण करना आवश्यक है । 

प्रतः पेदोलियम एवं खनिज पाईप लाईन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण 
करने की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भमि 
गत पाईप लाईन बिछाने के विरोध में अपनी प्रापसि सक्षम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग , के . जि प्राजेक्ट 
भूसेकरणा कार्यालय , राजमंद्रि, आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 

और ऐमी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप 
में अथवा विधिव्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


अनुसूची 
आर . ओ . यु . फलो . लाईन कैकलूर 7 से फैकलूर 3 
स्टैट : आंध्र प्रदेश मंडल : मुबिनेपलि जिला : कृष्णा 


- 


- 


गांव 


एस नं . 


हेक्टार्स 


. सेंन्टिएर्स 


एकर्स 


सेंन्टस 


2 


काकरवाडा । 


25 /पीटी 
12/ 5, 4, पी टी 
12/ 4सी 
12/ 4 ही , । 

12/ 3सी 
12 / 3 सी पी टी 
12 / 2एपीटी । 
12/ 2 बी पी टी 
11 / 2पी टी 
5/ 6 पीटी 
5 / 4 पी टी 
5 / 3 पी टी 
4 / 2 डी पी टी 
4 / 2 सी पी टी ) 
4 / 1 सीपीटी 
4 / 1 बी पी टी । 
4 / 1 बी पी टी । 
4 / 1 ए पी टी 
4 /1पीटी 
4 / 2 पीटी 


कुल मिलाकर 


66 


63 


- 


- 


- - 


- 


- --- - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - 


- - 


- - - 


- 


. 


- 


- 


- .. - . . 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- 
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- - - - - - - - - - - - - - -- - -- 

- -- - - - - - - 
SO . 548. — Whereas it up cars to the Central Government 1962 the Central Government hereby declare its intention 
thut it is necessary in the public interest that for the trans to acquire the right of user therein ; 
puit of petroleuni from Kaikalus - 7 to Kajkalur- 3 in A . P . 
State Pipeline should bo laid by the Oil and Natural Gas Provided that any person interested in the said land inay , 
Commission . 

within 21 days fiom the date of this Notification, object to 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 
And , whereas it appear that for the purpose of laying such Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
pipeline, it is necessary to acuire that right of user in the and Maintenance Division , K . G . Project, Rajahmundiy 
land described in the schedule annexed hereto , 

533103 . 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by And every person making such an objection shall also state 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine specifically where he wishes to be heart in person 01 by 
Tals pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, legal practiticnel . 


SCHEDULE 

R . O . U . Flow line from Kaikalur 7 to Kaikalur 3 
State : Andhra Pradesh : 

___ Mandal : Mudiampalli ; 


DT : Krishna 


- 


- 


- 


Village 


S. No . 


Hectars 


Ares 


Centiares 


Acres 


Cents 


Kakara Vada 


0 


10 


0 


0 


25 


25/ Pt 
12/ 5, 4 Pt 
12/ 4C 
12 /4D , । 
12/3CS 
12 / 3 C Pt. 
12/2A Pt 1 
12 /2B pt 
11 / 2 Pt 
5/ 6 Pt 
5/ 4 Pts 
5 / 3 Pt 
4/ 2 DPT 
4/2CPTO 
4 /1C Pt 
4 /1BPT I 
4/1BPT 1 
4 /1APTS 
4/ 1 Pt 
4/ 2 Pt 


00300 


50 


Grand Total 


0 


63 


[ No . 0 -11027/173 /90-ONG/ D .III ] 


का . प्रा . 549 . -- अब कि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम 
पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पाईप लाईन प्रा . प्र . राज्य में पासर्लपूडी I 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का 
अधिकार ग्रहण करना प्रावश्यक है । 

अत : पेट्रोलियम एव खनिज पाईप लाईन भूमि पर प्रयोफ्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा (i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण 
करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख मे 21 दिन के भीतर भूमि गत 
पाईप लाईन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति मक्षम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैम आयोग के . जि . प्राजेक्ट , 
भूसेकरणा कार्यालय , राजमंद्रि, ग्रान्ध्र प्रदेश में दर्ज कर सकता है । 


[ भा 11 - खण्ड (ii ) ] 


भारत का राजपत्र फरवरी 13 , 1991/ फाल्गम 4 1912 


1001 


और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत 
रूप में अथवा विधिव्यवसायी के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


अनुसूची 


भार . प्रो . यु . फलो पाईप लाईन पासर्ल पूडि 1 से जि . सि , एस नगरम 

स्टैट : आध्र प्रदेश जिला : पुरवगोदावरि मंडल : मामिडिकुदुर 


गांव 


एस नं . 


हकटार्स 


एर्स 


मेन्टिएस 


एकर्स 


सेन्टस 


पासर्लपूडि 


23 


54 


03 


30 


० 


० 


० 


ज 


MC 


ज 


स 


47- 3, 4 पी टी 
47 - 3 
47 - 5 सी 
1 सी 2ए 
48 - 1 सी 
48 - डी 
40 - 3, 2 
59 - 1 पी टी 
60 बी पीटी 
39 ~- 7, 8, पीटी 
39 - 8 
39- 8 पीटी 
9, 10 
39 - 10पीटी 
39 - 11 पीटी । 
111 - 1 पीटी 
111 - 3पीटी 
111 - 6 पी टी 
111 - 8पीटी । 
111 - 9, 14, पीटी 
111 - 15, 16, पीटी 
110 ~- 1 ए - 1, बी पीटी 
110 -- 16 पीटी 
110 - 1 सी पीटी 
110 - 1 सी पीटी । 
107 - पीटी 
109 - 3 पीटी 
104 - 2 बी पीटी 
104 - 2 ए पीटी 
104 - 3 ए पी टी 
104 - 2 सी पी टी 
104 - 2 सी पीटी 
102 
138 
139 3 पीटी 


० 


0 


० 


०२०० 


० 


० 


० 


० 


० 


. 


० 


CO 


13 


० 


! 


कुल मिलाकर 


3 


5 

68 . 4 
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[PART II Sec . 3 (u ) ] 


S .O . 549 , - Whereas it appear to the Central Government 
that it is necessary in the public intercat that for tho trang 
port of petroleum from Pasarlapudi-l to G . C . S , Nagaram in 
A , P , State Pipeline should be laid by the Oil and Natural 
G24 Commission . 


1962 the Central Government hereby declare its intontion 
to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land my, 
within 21 days from the date of this Notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Compission , Construction 
and Maintenonce Division , K , G . Project, Rajahmundry 
333103 . 


And , whereas it appear that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire that right of user in the 
fand described in the schedule annexed hereto . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Potroleum and Mine 
rals pipelincs (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 


And every person making such an objection shall also state 
specifically where he wishes to be bear in person or by 
legal practitioner, 


SCHEDULE 
R . O . U . flow pipe line from Pasarlapudi I to G . C . S . Nagaram . 
State : Andhra Pradesh 

Dt. East Godavari Mandal : Mamidikuduru 
Village 

R . S .No. 

Hectares Ares Centiares Acres 


- 


- - 


- - 


- - - 


Pasarlapudi 


2 
47 - - 34 pt 
47m23 
47 - 507 
1C , 2A S 
48 - 10 
48 - D ) 
403, 2 
59 - 1 pt ) 
60B pt 
397, 8 pt 
398 
39 - 8 pt 
9 - 10 " 
39 - 10 pt 
39 - - 11 pt 
111m- 1 pt 
111- - 3 pt 
111. 6 pt 
111 - 8 pt 
111 - 9, 14 pt 
111 -- 15 , 16 pt 
110 - - 1A , 18 pt 
110 - 16 pt 
110 - 1C pt 
110 - 1C pt 1 
107 - pts 
109 - 3 pt 
1042B pt 
104 -2A pt 
104- -- 3A pt 
104 - 2C pt 
104 - 2C pt 
102 
138 3 pt 
139 3 pt ) 


14 


074 


27 


27 


11 


3 


5 


TOTAL 


7 


68 + 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


No. 0 - 11027 /174 /90 -ONG / D . III] 
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भारत कागजपत्र फरबरी ? 3, 1991/ फाल्गन 4, 1012 
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का . प्रा . 550 -~- जब कि केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है 
कि पेट्रोलियम पदार्य एवं प्राकृतिक गैग लाने के लिए एच . बि . जे पाक्ष लाइन परियोजना के अन्तर्गत उल्समाह से वेन्डा 
तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके माथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का 
अधिकार ग्रहण करना मावश्यक है । 

अतः पेट्रोलियम एवं स्यनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50) को 
धारा 3 की उपधारा ( i ) पारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण 
करने की अंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसुचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भमि 
गत पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी प्रापत्ति सक्षम प्राधिकारी सक्षम प्राधिकरण तेल और प्राकृतिक गेम प्रायोग, के . जि . 
प्राजेक्ट , भू सेकरणा कार्यालय , राजमंद्रि , प्रान्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप में निर्दिष्ट करना होगा कि यह व्यक्तिगत रूप 
से अथवा विधिव्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


अनुसूची 


मेइन पाइप लाइन उल्लमपर से वेन्डा 
स्टैट : आंध्र पदेश जिलाः पश्चिम गोदावरि 


मसल : वीरवासरम 


गांव 


एस नं . 


एर्स 


सेन्ट एर्स 


एकर्स 


सेंटस 


2 


3 


4 


। 


वीरवासरम 


० 


__ 42 


० 


० 


MNNENNEN 


० 


० 


० 


० 


Other 


० 


29 / 3, 2बी 
29 / 2ए , 1 डी 
29 / 12 
29 / 1बी 
34 / 1 
21 / 2बी 
33 
34 / 3 
36 / 2 
48 
47/पीटी 
45 / 1 
45/ 2 
43 / 6 बी , 7 
131 / 2 ए 
131 / 2बी 
130 / 1सी 
130 / 1सी 
130 / 1 बी 
130 / 12 
130 / 2ए 
130 / 20 
135 
139 / पीटी 
138 / पीटी 
172 /पीटी 
170 


० 


० 


is 


० 


ne 


००००० 


478 


21N०० 


म. 


558 


09 


1004 
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12 


- - 


- 


- 


- - - -- - 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


- 


_ _ 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


05 


h 


178 / 20 
178 / 1 
175 / 1 
175 / 2 
175/ 4ए, पीटी 
175 / 4ए 
175 / 4बी 
175 / 5 
175 / 6, 5 
304 
303/ 3 
306 / 1 
306 / 3 
30710 
301 
300 । 
298/ 2, 4 
264 / 1 
264 / 1 


0N5555 


3 


ग 


. 


264/ 6 
264 / 8 
267/ 1 
265 
267/ 3, 4 
290/ 2, 3 
290 / 5 
291 / 2 
38 1/ 1 
289 / 1 
289/ 1 


n 


जा 


. 


289 / 2 
393/पीटी 
393/ पीटी 
393/पीटी 
393 / पीटी 
392/ 1 
392/ 2 
382/ 2, 
391 / 1 
381 / 1 
291/ 12 3 
391 / 2 
381/ 2 
409 
410 


053 


. 


- 


- 


- 


- - - - - - -- - -- 


- - - - - -- --- - 


[ HI]- - ETE jii 


* FITT 


E : 98T 33 , 1991/ 576777 4 , 191 ? 
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2 


12 


410 
411 
29 / 2 


152 


कुल मिलाकर 


5 


16 


453 


[ 31-01027/177/90/37 gr /B III ] 


90 . 550 ,--- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
roit of petroleum from Ullarparu to Vendra in A . P . State 
Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commis 
sion 


And , wherea . it appear that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the 
lard described in the schedule annexed hereto , 


1962 the Central Goveinment hereby declare at intention 
to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , K . G . Project, Rajahmundry 
533103 , 

And every person making such an objection shall also state 
specifically where he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner , 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sul section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
nals Pipel nes (Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 


SCHEDULE 


R . O . U . pipe line from " Ullamparru ” to “Vendra " 
State : Andhra Pradesh , 

District : West Godavari, Mandal : Veeravasaramı 


MWEN 


Village 


R .S . No . 


Hectarest 


Area 


Centiares Acres 


Cents 


2 


4 


5 


6 


Veeravasaram 


12 


29 / 3 , 2B 
29 /2A , ID 
29 / 1A 
29 / 1B 
34 /1 
21/ 2B 


12 


241 
22 
384 


33 


10 % 


17 


55 


34 / 3 
36 /2 
48 
47 /pt 
45 /1 
45 /2 
43 /6 , B , 7 
131 /2A 
131 /2B 
130 / 10 
130 / 10 
130 /1B 
130 / 1A 
130 /2A 
130 /2A 


312 61191 -6 


1006 


TAPT II - Sec ( 11) 
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- 

- 
4 5 


- 


- - - - 


- - 


-- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


HR 


- - - 


- 


- - 


- - - 


Veerayarsaram 


135 


139 /pt 


138 / pt 
172 / pt 
170 
178 / 2A 
178 / 1 


175 / 1 


175 /2 
175/4A 2pt 
175 /4A 
175 /4B 
175 /5 
175 /6 , 5 
304 
303/ 3 
306 /1 
306 / 3 
307 ) 
301 
300 
298 /24 
264 / 1 
264 / 1 


681 


024 


0 


33 


134 


01 


264 /6 
264/ 8 
267 / 1 
26 $ 
267/ 3 , 4 
290 /2 , 3 
290 / 5 
291/2 
381 /1 
289 /1 


coccoooooococcoocooccoooooooooooooooooooooooooooo 


634 


31 


011 


10 


289 /1 


2 


493 


161 


289 /2 
393/ pt 
393/ pt 
393 / pt 
393 /pt 
392 /1 
3922 
392 /2 
391/ 1 
381/ 1 
391/ 1A3 
391 / 2 
381 / 2 
409 


0 


- 


- 


- 


1991/फागन + 191 ? 


1001 


[ भाग !I - RR ( 11 ) ] 
- - - - - --- - - - - - - - - --- - - - - 


- -- -...- . ..- - - - -- 


मारन कार जपन्न फ . वरी 
-- - -- - - - - -- - -- - - - - - - 

- 
2 


- . 


- 


- - 


- 


- 


- 


4 


5 


Vecravarsuram 


___ 13 


410 
410 


05 


411 


29/ 2 


254 


TOTAL 


6 


66 


16 


451 


[ No. 0 - 11027/177/ 90 -ONG / D. III ] 


का . आ . 551 - - जब कि केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम 
पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए एच . बी . जे . पाइप लाईन परियोजना के अन्तर्गत जि . सि . एस . नरसपूर से जि . सि . 
एस नगरम नेल तक और सहज वायु प्रायोग द्वारा बिछाया जाना है । 


और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का 
अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है । 


अत : पेट्रोलियम एव खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
के खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण 
करने की मंशा की घोषणा करती है । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमि 
गत पाईप लाईन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, तेल और सहज वायु मायोग के . जि . प्राजेक्ट भूसेकरणा 
कार्यालय , राजमुद्रि आन्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 


और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय कि भी व्यक्ति को यह विशेष रूप में निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से 
अथवा विधिव्यवसायक के माध्यम में अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


अनुसूची 
मे इन पाइप लाइन मि . मि . एस नरसपुर से जि . सि . एस नगरम 
स्टेट : प्रान्घ्रा प्रदेश जिला : पश्चिम गोदावरि मंडल : एलमंचि लि 


- - - - - - - - - -- - 


-- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 


गाव 


एस नं . 


हैक्टार्स 


एस 


सेंन्टएर्स 


एकर्स 


मेन्टस 


- - - - - - 


2 


- - 


चिचिनाडा 


25 


22 


165/ 4 
165/ 1, 3 
166/ 2, 3 

165 / 3 
166 / 4 
1643 
163 / 1 
162 / 4 


068 


1008 
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1 


2 


56 
- - -- --- - - - - - ... - - - - - -- - -- 


- -- - -- - -- - --- 


- - - - - -- - - - - 


- --- - 


- 


- - - 


- - 


चिचिनाहा 


1625 
161 / 7 
162 / 6 
162 / 8 
225 /पीई 
16119 
16114 
1015 
161 / 9 
1793 
15614 
156 / 3 
156 / 3 
156 / 3 
156 / 3 
187/ 7 
187 / 1 
187 / 7 
187 / 7 
187 / 7 
177/ 2 
17715 
177 / 5 


0 


- 


224 


178 
179 / 3 
180 


180 


180 


180 


180 


225 


कुल मिलाकर 


5 


7 


15 


[ सं . ओ.-11027/178 / 90- ओ. एन जी ( डी III ] 


- 


- 


- 


- 


- - 


(Hr« İl- GTE 3 ( i1 )] 7, 775, FinTi fy , 1934 777 4 , 1 

1009 
- - - - - - - - - - = - - - - -- - - - - - 

— = - - - - = — 
SO 551. - Wheets it appears to the Cential Government 1962 tht Celitial Government hereby declare at intention 
that it 14 necessary in the public intelcat that for the trans to acquire the lht of user there in 
pist of petroleum from GCS Nawapul to GC. S . Nagaram 
in A P Slate Pipeline should be laid by the Oil und Natural 

Provku thall ally person interested in the sud lind may , 
Gay Commission 

Hithi 21 Juys from the date of this noullication object to 

The laying of the pipeline under the land to the Competent 
And , wiertan it ppou that for the purpose of laying olib T out Oil and Natural Gay Commission , Construction 
pipeline, it is necessary to acquiuç that right of uset in the nc Vuinte utice Division , K G Project, Rajahmundry 
land deciihed in the schedule annexed hereto 

539103 
Now Mel forc in exercise of the powers conferred by 

ind ( tely person making such an objection shall also stato 
sub -scution ( 1 ) of the Section 3 of the Petioleum and Mine vecifically where he wishes to t heuld in person or by 
1714 piseline ( 1 qution of Right of User in thic I and ) Act , legal practitioner 


SCHEDULE 
Mun Pipe line G . C . S . Narsapur lo G . C .S . Nagaranı 


State : Andhra Pradesh , 


District : West Godavası 


Mundal : Elamanchili 


Village 


S . No 


Hectares 


Ares 


Centi- 
ares 


Acres 


Cents 


4 


55 


6 


Chinchinada 


06 


16 


165 /4 
665 / 1 , 3 
166 /2 , 3 
165 / 3 
166 / 4 
164 / 5 
163/ 1 
162 /4 
162 / 5 
16117 
162/6 
162 / 8 
225 /PE 
161/ 9 
161/ 4 
161/5 
161/9 
179 / 3 
156 /4 
156 / 3 
156 / 3 
156 / 3 
156 / 3 
18717 
187 /1 
187/7 
187 / 7 
187 /7 
177 /2 
177 /5 
17715 


224 


224 


15 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 
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- - - - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- - - 


E 


178 
179 / 3 
180 
180 
180 


180 


180 
224 


uonousoucununu 


224 


225 
225 
225 
225 
225 


15 
052 


29 


H 


+ 


+ 


4 . 


Total 


5 


151 


[ No. O -11027/178/ 90 - ONG/ D- 11 ] 


फापा 552 - -- जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक 
हित मे यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पाइप लाइन प्रान्ध्र प्रदेश राज्य मे जि . मि . एम 
नरसपुर में जि सि एम नगरम तक तेल और प्राकृतिक गैस पायोग द्वाग बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए हमके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार 
ग्रहण करना अावश्यक है । 

अन . पदोलियम एघ खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धाग 3 की उपधाग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उम पर प्रयोक्ना का अधिकार ग्रहण 
करने की मशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भमि से अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख में 21 दिन के भीतर भूमि गत 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी ग्रापत्ति सक्षम प्राधिकारी, तेल और प्राकृतिक गैम प्रायोग , के . जि प्रोजेक्ट , 
भीकरणा कार्यालय , गजमन्द्रि , प्रान्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 


और मी आपत्ति दर्ज करात समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से 
अथवा विधिव्यवसायी के माध्यम से अपना मन प्रस्तुत करना चाहता है । 


अनुमुची 


मेहन पाइप लाइन जि सि एम . नरमपुर में नगरम लक 

स्टेट आन्ध्र प्रदेश - जिला पश्चिम गोदावरी । 


- 


- 


- 


गाय 


एस न . 


हैक्टेयर्म 


धर्म 


मेटियर्स 


एकस 


मन्टस 


चिल्लपल्लि 


Ji 


5/ पीटी 
6 / पी टी 
10/ पीटी 
11/ पीटी 
11/पीटी 


_ 


7 


- 


- 


-- 


- 


- 


० 


___ 15 


93 


० 


06 


04 


061 


GP 


० 


0 


0 


U 


० 


० 


10/पीटी 
17/पीटी 
17/ 2 पीटी 
17/ 3 पीटी 
18/पीटी 
18/पीटी 
18 /1पीटी 
18/पीटी 
18/पीटी 
18/ पी टी 
18/ पीटी 
55 / 1 पीटी 
33 /पीटी 
55/ 2 पीटी 
55/ 3 पीटी 
55/ 4 पीटी 
55/ 5 पीटी 
556पी टी 
55/ 7 पीटी 
55/ 8 पीटी 
5 5/ 9पीटी 
55/ 10पीटी 
55/ 11 पीटी 
55 / 1 पीटी 
53/ 2 पीटी 
53/ 2 पीटी 


० 


० 


॥ 


_u 


u 


c 


JU 


_ic 


_ 00 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- ~ ~ 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


99 


कुल मिलाकर 

7 

37 

सिं . प्रो - 11027/ 179/ 90- प्रो एन जी / डी - III] 
S . O . 552.-- -. Whereas it appear to the Central Government 1962 the Cential Government hereby declare at intention to 
that it is necessary in the public interest that for the trans acquire the ught it user therein . 
poii ot retroleum from Narsapur to Nagaiam in A . P . State 
Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Com 

Provided that any person interested in the said land may , 
mission , 

within 21 days from the date of this notification object to 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 
And , whereas it appear that for the purpose of laying such Authority . 0 .1 and Natural Gas Commission , Construction 
pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the und Maintenance Division , K ( Project, Rajahmundry 
land described in the schedule annexed hereto , 

533103 
Now , therefore , in exercise of the powers conferrd by 

And every person making such an objection shall also state 
lihmection ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine specifically where he wishes to be heard in person or by 
rals piplines incarnition of Right of User in the Land ) Act , legal practitionei 

SCHEDULE 
Main Pipe line from G . C . S . Narasapur to G . C . S . Nagaram 
State : Andhra Pradesh : : DT : West Godavari : Mandale : Razole 


Village 


S. No. 


Hectare 


Ares 


Centiares Acres 


Cents 


2 


45 


Chintalapalli 


5/ PT 
6 / PT 


07 
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- - 


- - - - - - - -- - 


- -- 


- - - - - -- - 


- - -- - - -- - - - - .. - - - - 


- - - 


- - --- - - - 


- - - - - 


- - 


- - - - - -- - - -- - - 


- - - - 


- -- - - 


- - - 


- --- - - - -- -.... - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


93 


061 


04 


064 


07 


10/ PT 
11 /PT 
11 / PT 
10 / PT 
17/ 1PT 
17/ 2PT 
17/ 3PT 
18/ PT 
18 / PT 
18/1PT 
18/ PT 
18 / PT 
18/ PT 
18/ PT 
55/1PT 
33/ PT 
55/ 2PT 
35/ 3PT 
55 / 4PT 
55/5Pr 
55 /6PT 
55 /7PT 
55/ 8PT 
55 /9PT 
55 /1OPT 
55/ 11PT 
53 /IPT 
53/ 2PT 
53/ 2PT 


uusouuuuoouoouoouoouuruouuououuut 


|-०००००००००००००००००००००००००००० 


202 


22 


072 


23 


04 
032 


00 


Grand Total 


2 


99 


57 


37 


[ No. 0- 11027/179/90-ONG/ D -III] 


का . श्रा 553. - -- जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि मार्वजनिक हित में यह अनभव करती है कि सार्वजनिक 
बिस में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गेम लाने के लिए पाइप लाइन प्रान्ध्र प्रदेश राज्य में नरमपुर में जि . 
मि . एम . नगरम तक सेल और प्राकृतिक गम आयोग द्वाग बिछाया जाना है । 

और यन भी अनभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी मे निर्धारित भमि पर प्रयोक्ता का अधिकार 
ग्रहण करना आवश्यक है । 

प्रतः पेटोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) कीधाग 
२ को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने 
की अंश की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख में 21 दिन के भीतर भमि गत 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति मक्षम प्राधिकारी संक्षेप प्राधिकारिण तेल और प्राकृतिक गैम प्रायोग , के जि . प्रोजेक्ट . 
भमेकरणा कार्यालय , राजमंद्रि , प्रान्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 

और ऐमी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष मप में निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप में 
अथवा विधिव्यवसायी के माध्यम से अपना मन प्रस्तुत करना चाहता है । 


भाग [[ -- सुपर ( ii )] 
- - - - - - - - - - - -- - - 
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भारत का राजपत्र : फरवरी 23, 1991/ फाल्गन 1, 1912 
- - - - -- - - 

अनुसूची 
मैइन पाइप लाइन जि . सि . एस : चिनमामिडिपल्लि से जि . सि . एस . नगरम 
जिला : पश्चिम गोदावरी 

मंडल : एलामंचिलि 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


गांव 


एस . न . 


हेक्टार्स 


एर्स 


मेटियर्स 


एकर्स 


सेन्टस 


2 


- 


- 


- 


। 


कलगमपूडि 


95/ 7 
96 


15 


0 


06 


ज 


| 


॥ 


कुल 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


215 

53 
[सं . प्रो .-11027/ 180/ 90- प्रो एन जी / टी - III ] 


S . O . 553, — Whercas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
purt of petroleum from G . C . S . Narsapur to Nagaram in A. P. 
Stute Pirel.ne should be laid by the Oil and Natural Gas 
( eminission. 

And , wlierens it appear that for the purpose of laying suchi 
pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the 
land descrihed in the schedule annxed heroto , 


1962 the Central Government hereby declare at intention to 
ucywile the riglit of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline linder the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, K . G . Project , Rajahmundry 
533103. - 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically where he wishes to be hoard in person or by 
cgal practitioner . 


Now , therefore , in exercise of thọ powers conferred by 
Sub -acction ( 1 ) of the Section 3 of the Petrolçum und Mine 
rals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 


SCHEDULE 
Pipe line for R . O .U . Main line from G . C . S . Chinamamidi - Palli to G .C .S . Nagaram 
State : Andhra Pradesh, District : West Godavari ; Mandal : Elamanchili 


Village 


S .No . 


Hectare 


Ares 


Centiares 


Acres 


Cents 


- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


KALAGAMPUDI 


95/ 7 
96 


1500 
0650 


37 
16 


TOTAL 


215053 


[ No. 0-11027/180/90- ONG/ D -III] 


हित में यह आवश्यक है कि पट्रोलियम 


का . आ , 554. - - जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक 
हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के पाइप लाइन आन्ध्र प्रदेश राज्य में जि . सि . एस . नरसपुर 
से जि . सि . एस . नगरम तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार 
ग्रहण करना आवश्यक है । 

अत: पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण 
करने की अंश की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी संक्षेम प्राधिकारिण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग , के . जि , प्रोजेक्ट , 
भसेकरणा कार्यालय, राजमुन्द्रि, प्रान्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 
342 GI / 91--- 7 
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और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से 
अथवा विधिव्यवसायी के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 

अनुसूची 

मेइन पाइप लाईन चिनमामिडिपल्लि से जि . सि . एम . नगरम 
राज्य : प्रान्ध्र प्रदेश जिला : पश्चिम गोदावरी 

मंडल : नरसपुर 


गांव 


एस नं . 


हेक्टार्स 


एर्स 


सेंटियर 


एकर्स 


सेन्टस 


चिनमामिडिपल्लि 


84 


0 


20 


कुल मिलाकर 


08 


. 

20 
सं . प्रो - 11027/ 181/ 90-प्रो ! एन . जॉ ./ डी . - III ] 


1962 the Central Government hereby declare at intention 
to acquire the right of user therein : , 


S . O . 554 .--- Whercas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
purt of polioleum from Narsapur to G . C . S . Nagaram in A . P . 
State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission . 


And , wliereas it appear that for the purpose of laying such 
pipeline, it 18 necessary to acquire that right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto . 


Provided that any person interested in tho said land may, 
within 21 days from the date of this notification object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission Construction 
and Maintenance Division, K . G . Project, Rajahmundry . 
533103 . 


Naturader the latification objecand may, 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by And every person making such an objection shall also state 
sub- section (1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine . specifically where he wishes to be hear in person or by 
rals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, legal practitioner, 

SCHEDULE 
Main Pipe line from Chinamamidipalli to G . C .S . Nagaram 
State : Andhra Pradesh ; Dt : West Godavari ; Mandal : Naraspur 


Village 


S. No . 


Hectares Ares Centiares Acres Cents 
3 4 5 6 7 
0 _080020 


CHINAMAMIDIPALLI 


84 


Grand Total 


0 


0 0 0 20 
_ No. 0 -11027/ 181 / 90 - ONG/ D.III] 


का . प्रा . 555. - जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक 
हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए एच . बि . जे . पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत 
लक्षमनेइवरम से जि . सि . एस . नरसपूर 305 तक तेल और प्राकृतिक गैम आयोग द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विधरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार 
ग्रहण करना आवश्यक है । 

प्रतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार पहण अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने 
की अंश की घोषणा करती है । 


- 


- - 


- - 


- - - 


[ भाग II -- खण्ड (ji )] भारत का राजपन्न . फरवर, : .., 1 991 / फाला में 4, 1912 

1015 
- - - - - .. .. - - ... -- - - - - - - - - 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैस भायोग, के . जि . प्रोजेक्ट , 
भूसेकरणा कार्यालय , राजमुद्रि , प्रान्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से 
अथवा विधिव्यवसायी के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 

अनुसूची 

मेइन पाइप लाइन रूस्तुमबादा गांवकाऔर कुआनं . 3 और 5 जि . सि . एस . नरसपुर 
जिला : पश्चिम मंडल : नरसपुर 

स्टेट : प्रांध्र प्रदेश 


गांव 


एमनं . 


हेक्टार्स 


सेन्टियर्स 


एकसं 


सेन्टस 


2 


3 


8 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


रुस्तुमबादा 


० 


EN 


० 


० 


05 


629/ 1 , 2, 3 
629/ 1 
463/ 3 
563/ 3, 2 
463/ 2 
463/ 2 
463/ 1 
463/ 1 
464 


- 


467 


467/ 4 
467 
467 


० 


० 


467 


० 


० 


467 


० 


167 
-167 
467 


० 


2 


० 


० 


167 


० 


467 


० 


० 


० 


७ 


० 


० 


७ 


467 
467 
467 
456/ 1 
456/ 1 
456 / 2 
456/ 2 
456/ 2 
456/ 2 
464 
451 
451 
151 
451 
451 


७ 


० 


० 


० 


05 


- 


- - 


1016 
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- - - - - - -- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


1 


2 


3 


451 


455 / 2 
446 / 5 


446 / 5 


446 / 5 
446 / 3 
446 / 2 
446 / 2 
446 / 2 
446 / 1A 
440 
439 
438 / 2 
438/ 2 


03 


08 


2 


कुल मिलाकर 


- - - - - - - - 

19 


2 955 
[ , 541-11027/ 182/90 –91. TIT.J . / st - 11 ] 

के . विवेकानन्द , डेस्क अधिकारी 


S . O . 555 , - Whereas it appears to the Central Government 
that it is gecessary in the public interest that for the trans 
port of retroleum from Lakshmanogwarum to G . C .S . Narsapur 
īil and V in A . P . State Pipeline should be laid by the Oil 
ond Natural Gas Commission . 


And , whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire that right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto , 


1962 the Central Government hereby declare its intention 
to acquire the night of user therein : 

Provided that any person interested in the suid land may , 
within 21 days from the date of this Notification , object to 
the laying of thc pipeline under the land to the Competent 

Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , K . G . Project, Rajahmundry 
533103. 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically where he wishes to be bear in person or by 
legal piactitioner. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Rub -section ( 1 ) of the Section 3 of the petroleum and Mine 
rals pipelines (Acquisition of Right of User in thc Land) Act, 


SCHEDULE 
R . O . U . flow pipe linc froin RUSTUMBADA Village well No . 3 , 65 to G . C .S . Narsapur 
State : Andhra Pradesh 

District : West Godavari Mandal : Narsapur 


- - - - 


Village 


R . S .No. 


Hectares 


Ares 


Centiares Acres 


Cents 


1 


4 


RUSTUMBADA 


629 /1 2 , 3 
629 /1 
463 /3 
463/3 , 2 
463 /2 
463 /2 
463 /1 
463/ 1 
464 


467 


467 /4 


[ भाग II. - खबर : (ii )] 
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- 


- 


- 


- 


भारत का गनपत्र फरवर , ? , 1991/ फाल्गुन 4, 191.! 
- - - - - - 

- - - - - 
4 

5 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - --- - - - 


467 
467 
467 
467 


467 


467 


467 


467 
467 


467 


467 
467 
456 / 1 
456/ 1 
456 / 2 
456 / 2 
456/ 2 
456/ 2 
464 


451 
451 
451 


०००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 


451 
451 
451 
455/ 2 
446/ 5 
446 / 5 
446 / 5 
446 / 3 
446 / 2 
446/ 2 
446/ 2 
446 /1A 
440 
439 
438 / 2 
438 / 2 


5 


2 


951 


. - - - - 


- - 


- 


- - -- -- 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


-.. . 


- - 


- 


- 


[ No . 0 -11027/182/ 90 - ONG/ D . - III ] 

K . VIVEKANAND , Desk Officer 


47 


1पकी 


20 
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( पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग ) 

12 

- -- - - - - 
नई दिल्ली, 1.4 फरवरी. 1991 

2 पैकी 00 01 25 
का . प्रा . 556 . - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाप साइम ( भूमि में 

12 पैकी () 0 00 50 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 

14 पैकी 00 05 00 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के 

पंकी (00 (04 00 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय की अधिसूचना का . 

10 पैकी 00 00 25 
मा . सं . 3087 तारीख 1-11- 1990 और शुचिपन्न का , मा . सं . 

5 पैकी 00 05 10 
तारीख 1991 बाग केन्द्रीय सरकार उस प्रधिमूचना से संलग्म मनु 

1 पैकी 

00 04 25 
सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को महाराष्ट्र 

10 पैकी 00 0 . 25 

5 पैकी 00 103 3 ) 
राज्य में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, रिफायनरी , माहूल , 
अम्बई से कैरा ग्राम तक ( पातालगंगा प्रौद्योगिक क्षेत्र , तालुफ खालापुर, 

(00 03 60 

210 
जिला रायगष्ट्र, राज्य महाराष्ट्र) तथा कैरा ग्राम से माहुल बम्बई तक नाफत्ता 

7 पैकी 0000 60 

20 
में परिवहन के लिए पो पाइप लाइन चैमूर पासालगंगा पाइप लाईन लिमिटर 

6 पंकी __ 0003 00 
बम्बई इरा बिछाने के लिए, अर्जित करने का अपना प्राशय 

3 पैकी 00 01 50 

1 पैकी 00 02 10 
घोषित कर दिया था , 

7 पैकी 00 02 40 
पौर यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 

54 की 00 03 00 
7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को ; रिपोर्ट दे दी है ; 

उपकी 00 03 00 

12पकी 00 02 40 
और भागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 

11 की 0001 20 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट 

10 पकी 00 01 80 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया 

5 पंकी 00 00 45 
9 4 की 

0001 25 

6 पंकी 00 0330 
अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

39 पैकी 000180 

1पकी 0002 10 
प्रयत्न शक्तियां का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 

[ सं पा 320 15/ 5/ 90-वित्त . 
का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजित किया जाता है ; 

( Department of Petroleum) 
और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का 

New Delhi, the 14th February , 1991 
प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 

S . O . 556 . --- Whereas by notification of the Government 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय मरकार में निहित होने की बजाय of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 

No. 3087 dated 1 - 11 - 1990 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
चेंबूर पाता गगा पाइपलाइन्स लिमिटेड , बम्बई में , सभी बाधात्रों में 

ut the Petroleum and Mincrals Pipelines (Acquisition of Right 
मक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Contral Gov 

ernment declared its intention to acquire the right of usor 
in lunds specified in the schedule appended to that notification 

for the purposc of laying pipelines for the transport of 
अनुसूची 

Niphtha / its return stream from Refinery of Bharat Peti oleum 
Corporation Limited , Mahul, Bombay to Village Kaira in 

l Atalgangit Industrial Area , Taluka Khulapur, District Raigad 
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, माहुल , बम्बई से कराग्राम 

in the Maharushtra State to the Chembur Patalganga Pipelincs 

Limited , Bombay ; 
तक पातालगंगा प्रौद्योगिक क्षेत्र, तालुका जालागुर , जिला रायगष्ट 
रात महाग ट्र पाइप लाइन बिछाने के लिए, 

Anc , whereas the Competent Authority has under sub 

section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted a report 
सर्वे न . /गट हिस्सा नं . क्षेत्र 

to the Government ; 
ग्राम 

हे . प्रार . मे .. 

And. further , whereas the Central Government has, after 
convidering the said report decided to acquire the right of 

liher in the londs specified in the schedule appended to this 
12 

notification%3; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
45 
ग्राम तले गांव 

0001 50 
2 फिी 

Sub-section ( 1) of the Section 6 of the said Act , the Central 
1 पैकी 
45 

Government hereby declures that the right of user in said 

00 00 50 
तागुफ , खालापुर 

lands specified in the schedulo appended to this notification 
जिला रायगढ़ 46 

00 0240 
6 की 

is licrcby acquijed for laying tho pipelines : 
राज्य महाराष्ट्र 

46 

4 पैकी 00 03 00 
कीग 5 पंकी 0000 60 

And, further in exercise of the powers conferred by sub 
3 पैकी 000300 

cortion (4 ) of that section , the Central Government directs 

that the right of user in the said lands shall instead of vesting 
पंकी 00 0870 

in the Central Government vests on the date of the publica 
3 पैकी 00 06 25 

tion of this declaration in the Chembur Patalgapga Pipelines 
limited free from all encumbrances . 


35 


47 


47 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


[ भाग II - - 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपन फरवरी 23, 199 1 फाल्गन 4, 1921 
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- - - - -- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - - . - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


SCHEDULE 
Pipo line from Refinery of Bharat Petrolcum Corpoialion Ltd ., 
Matul, Bymbay to Village Kaira in Patalganga Industrial 
Area , Taluka Khalapur, District Raigad in Maharashtra State 
_ - - 

Aieu 
S. NO / Gat Hissa No. Hector .- Are 
No . 

Centière 
- - - - 


- - - - 


- - 


Village 


Talegaon , 
Taluka - khalapur , 
District Raigad . 


2 Pait 
1 Part 
6 Part 
4 Part 
5 Part 
3 Part 
6 Part 
3 Part 
2 Part 
12 Part 
14 Part 

9 Part 
10 Part 
5 Part 
1 Part 


00 - 01 - 50 
00 - 00 -50 
00 - 02 - 40 
00 - 03 - 00 
00 - 00 - 60 
00 -03-00 
00 - 08 - 70 
00 - 06 -25 
00 -01 - 25 
00- 00 - 50 
00 - 05 - 00 
00 - 04 -00 
00 - 00- 25 
00 -05-10 
00- 04-25 


10 Part 
5 Part 
8 Part 
7 Part 
6 Part 
3Part 
1 Part 
7 Part 
5 Part 
3 Part 
12 Part 
11 Part 
10 Part 
5 Part 
9 Part 
6 Part 
3 Part 
1 Part 


00 - 02 - 25 
00 - 03- 30 
00 - 03 - 60 
00 -00 - 60 
00 - 03 - 00 
00 - 01 -50 
00- 02 - 10 
00 - 02 - 40 
00 - 03- 00 
00 - 03- 00 
00 - 02 -40 
00 - 01 - 20 
00 -01- 80 
00 - 00 - 45 
00 - 01 - 25 
00- 03 - 30 
00 - 01 - 80 
00-02- 10 


[ No. P- 32015/5/90 - Dist.] 


खि पन्न 
मा मा . 557 . - --निम्नलिखित अनुसूची मे खाना 1 मे 9 मे लिखे हुए शब्दों मोर सम्पा भारत सरकार का अधिसूचना न का प्रा . 3087 तारीख 1 11- 1990 
भारत का राजपन्न भाग- 2, बण्ड 3, उपखण्ड ( ii ) , 17 नवम्बर 1990 पृष्ठ 4962 से 4963 तक प्रसारित हुए अधिसूचना की अनसची में छपे 
हैं । इसके पजह निम्नलिखित अनुमूची बाना 10 से 18 मे लिखे हुए शब्दो मोर मया पढ़ना । 


प्रमानित किया गया वर्णन 


प्र न 


ग्राम 
ग्राम 


साल का 


जिला 


म न 


हि न 


गट नं 


क्षेत्र । 
हे पार सेन्टीयर 


- 


- - - 


- - - - - - - 


। 


- 


-- 


789 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


H 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


1 . 


तलेगांव 


खालापुर 


रायगड 


की 
१पकी 


000000 
50 1000 


प्रसारित होने का वर्णन 


प्र में 


ग्राम 


तालुका 


जिला 


म . म . 


हि नं . 


गट नं . 


क्षेत्र 
हे -पार- सेन्टीयर 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


10 


11 


12 


13 


14 


16 


__ 17 


18 


1 . 


तलेगांव 


खालापुर 


- - - -- - - 

रायगड 


15 
--- - -- - --- 

पंकी 
पंकी 


00050 
00 1000 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - 


[ सं . पी - 12015/ 5/ 90-वित . ] 


का प्रा . 558 --- पत : पेट्रोलियम मोर खनिज पाइप लाइन ( भूमि मे 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का , आ म . 3088 
तारीख 1- 11- 1990 और शद्धि पत्र का . प्रा म . तारीख 1991 
आग केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुमपी मे विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग के अधिकार को महागष्ट्र राज्य में भारत पेट्रोलियम कार 


पोरेशन लिमिटेड , रिफायनरी , माहुल, बम्बई से करा ग्राम तक 
( पातालगगा मौद्योगिक क्षेत्र , तालुका खालापुर, जिला रायगड राज्य 
महाराष्ट्र ) तथा करा शाम से माहुल , मम्बई तक नाफता के परिवहन के 
लिए वो पाइप लाइन चेंबूर पातालगंगा पाइपलाइन्स लिमिटेड , बम्बई 
द्वारा बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित 
कर दिया था । 


ग्राम 
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- - - - - - -- -- - - -- - - - - -- -- - - - - -- - - -- - - 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधाग 

S . O . 558 . — Whereas by notification o ! the Governincnt of 

lodia in the Miuistry of Petroleum and Natural Gux S . O , 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

No. 3088 dated 1 - 11 - 1990 and ertatum No. S. O . dated 
और प्रा , यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 

___ - 199 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petro 

lyum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User 
करने के पश्चात् हम अधिसूचना में मंलग्न असमूची में विनिर्दिष्ट in I and) Act , 1962 ( 50 of 1962 ). The Central Government 
भूमियो मे उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया declared its intention to acquire the right of user in lands 

specified in the schedule appended to that notification for the 

purpose of laying pipelines for the transport of Naphtha./ its 
अब , प्रत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 

ieturn stream from Refinery of Bharat Petroleum Corporation 

Limited , Mahul, Bombay to Village Kairu in Patalganga 
ग प्रवास शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा Industrial Aica , Taluka Khalapur , District Raigad in tho 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे सलग्न अनु सूची में विनि Maharashtra State to the Chembur Patalganga Pipelines 

Limited , Bombay ; 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए नवाग अजित किया जाता है । 

And , whereas the Competent Authority has under sub 

section ( 1) of Section 6 of tho said Act, submitted a report 
भौर प्रागे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्लियो to the Government ; 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरफार निर्देश देती है कि उस And , further whercas the Central Goveinment has , after 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 

considering the said report decided to acquire the right of 

1er in the lands specified in the schedule appended to this 
बजाय चैवर पानालगंगा पाइपलाइन्स लिमिटेड बम्बई में मभी बाधानी 

nolification ; 
से उक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 

____ Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
होगा । 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

Government hereby declares that the right of user in said 
अनुसूची 

lunds specificd in the schedule appended to this notification 

is hereby acquired for laying the pipelince ; 
भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड , माहल बम्बई में फैरा ग्राम तक 

And, futher in cxercise of the powers conferred by sub 
पातालंगंगा प्रौद्योगिक क्षेत्र , तालुका खालापुर, जिला रायगड़ गग्य महागष्ट्र section ( 4 ) of that section , the Central Government directs 
पाइप लाइन बिछाने के लिए । 

that the right of user in the said landy shall instead of 

vesting in the Central Government vests on the date of the 
स नं . गट नं . हिस्सा नं . क्षेत्र 

publication of this declaration in the Chembur Patalganga 

Pipelines Limited free from all encumbrances. 
है. प्रा . से . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

SCHEDULE 
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

Pipelines from Refinery of Bharat Petroleum Corporation Ltd . 
- - -- - - - - - -- - 

Mahul, Bombay to Village Kaira in Patalganga Industrial 
ग्राम- खानायले 

4 पेकी 00 03 60 

Area, Taluka Khalapur, Distt . Raigad in Maharashtra State. 
तालुक - पनवेल 3 पैकी 00 02 52 

____ Area 
जिला रामग 

2पकी 00 01 56 

Village S. No./ Gat Hiss a No. Hector - Are 

Centiaro 
राज्य -महाराष्ट्र 

50 1 पैकी 00 0 3 18 

3 - 4 
1 पंको 0001 62 

___ 4 Part 
Khanawale, 

00 -03-60 
1 अ पैकी 00 0 1 80 
Taluka Panvel, 

3 Part 00 - 02- 52 
10 ब पैकी 
District Raigad . 

2 Part 00- 01 - 56 

14Part 00 -03 - 18 
2 पैकी 0000 40 

1 Part 00 - 01 - 62 
7 पैकी 00 01 23 

1A Part 00 - 01 -80 
0 पैकी 00 02 64 

10B Part ) 00 - 00- 60 

10BJ 
2 पैकी 00 02 88 

2 Part 00- 00 - 40 
1 पैकी 00 00 88 

7 Part 00 -01 - 23 
0 पैकी 00 02 12 

O Part 00 -02- 64 

2 Part 
54 0 पैकी 

00-02 - 88 
00 03 78 

1 Part 00 - 00 -88 
155 1 पैकी 00 02 70 

O Part 00 -02- 12 
156 0 पैकी 00 01. 50 

O Part 00 -03- 78 
93 3 पैकी 00 00 78 

1 Part 00 - 02- 70 
0 पैकी 00 02 88 

156 

O Part 00 - 01 - 50 
14 पैकी 00 05 58 

93 

3 Part 00 - 00 - 78 

O Part 00 -02 -88 
151 ०पैकी 00 01 02 

93 

1A Part 00 -05 - 58 
146 0 पैकी 00 00 25 

O Part 00 - 01-02 
147 0 पैकी 00 06 18 

146 

OPart 00 - 00- 25 
138 0 पैकी 00 02 10 

O Part 00 - 06 -18 

OPart 00 -02 -10 
139 2 अ पैकी 00 09 30 

2A Part 00 -09 - 30 
136 1 9 पैकी 00 04 80 

136 

1A Part 00 - 04 -80 
134 0 पैकी 00 05 64 

134 

O Part 

00 - 05 -64 
133 ) पंको 00 05 40 

133 

O Part 00 -05- 40 
[ सं . पो . 32015/6/ 90 -वित्त] 

[ No. P-32015/6/ 90- Distt .] 


29 


29 


29 


No. 


- 


- 


- 


- - 


- - , 


- - - 


29 


23 


50 


10 पैकी 00 00 60 


17 


50 


51 


52 


52 


53 


54 


155 


93 


94 


151 


147 


138 


139 
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परिपत्र 
का . पा . 559.- - निम्नलिखित मनुसूची में खाना 1 से 9 मे लिने हुए शब्दों और संख्या भारत सरकार की अधिसूचना सं . का . प्रा . 3077 तारीख 1-11- 90 
भारत का राजपत्र भाग- 2, खण्ड 3, उपखण्ड ( ii ) 16 नवन्बर 1990 पृष्ठ 4964 से प्रसारित हुए अधिसूचना की अनुसूची में छपे हैं । इसके बजह निम्न 
लिखित अनुसूची खाना 10 से 18 में लिखे हुए शब्दों मोर संख्या पढ़ना । 

-- - - - - - - - - - 
प्रसारित किया गया वर्णन 


. - 


- 


- - 


- 


- 


म . नं . 


ग्राम 


तालुका 


जिला 


स . नं . हि . नं . गट नं . 


1 - 2 


A 


क्षेत्र 
हे पार सेंटीयर 
789 
00 1300 
00040 


खामावले । 


पनवेल 


रायगड 


54 


७ पैकी 
1पैकी 


93 


प्रसारित होने का वर्णन 

म . नं , हि . म . 


प्र . नं . 


ग्राम 


ताल का 


जिला 


गट नं . 


10 


12 


13 


14 


15 


क्षेत्र 
पार सेंटीयर 
16 17 18 
00 1200 

000400 
[सं . पी -32015/ 0/ 90-पित .] 


1 


खानापले 


पनवेल 


रायगड 


0 पकी 


1 पैकी 


- 


- 


ERRATUM 
S . 0 . 559 ..- Read words and figures shown in columns 1 to 9 to the schedule given below appearing in the 
schedule annexed to theGovernment of India Notification No . S- 0 / 3088 dated 1 - 11 1990 published in the Gazette of India 
Part II . section 3, Sub- Sec ( ii ) dated 17- 11 -1990 . on pages 4964 to 4965 as " wordsand figures. shown in columns 10 to 18 to the 
schedule given below : 

SCHEDULE 
S . Nime of the Village 

Taluka District S. No. Hissa No. Gat No . Area 


No . 


H 


Are 


C Aro 


-- -- -- - 


- - 


- - --- - 


8 


9 


1 . Khina wilc 


Pinvol 


Raigad 


93 


138 


1 Part 
O Part 
2A Pilt 
Hissa No , 


00 -04 - 00 
00 - 09 - 00 
00 - 16 - 00 


139 


- - - 


- 


- - 


Talula 


Dist .ct 


S . No . 


Gat No . 


Area 


Sr . Nime of the villame 
No . 


- 


- 


- 


1 . Kanawale 


Panvel 


Raigad 


138 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


H Ale C Are 
93 I- B PA11 

00 - 04 - 00 
O Pait 

(00 - 09 - 00 
J39 2 - A P - t 

00 - 86. 00 

[ No . P-32015/6/90- Dist ] 
और मागे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भृमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है 


का . प्रा . 560.--- यत: पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का भर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 
.. की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . म . 3000 नारीख 1-11-1990 
द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उस अधिसूचना मे मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
पमियों में उपयोग के अधिकार का महाराष्ट्र राज्य में भारत 
पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड रिफायनरी, माहल बम्बई से करा 
प्राम नक पातालगंगा प्रौद्योगिक क्षेत्र , मे तालुका खालापुर जिला 
रायगड़, गज्य महाराष्ट्र ) तथा करा ग्राम माहल, बम्बई तक नाफता 
के परिवहन के लिए वो पाइप लाइन चैम्बुर पामालगंगा लाइन्स लिमिटेड 
बम्बई दाग बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित 
कर दिया था । 


प्रब , प्रत · उम्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ; केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 
फरती है कि इस अधिसूचना से संलग्न प्रमुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त 
भूमियों मे उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिए एसव 
द्वारा अजित किया जाता है । 


और प्रागे उम धारा को उपधारा ( 4 ) बाग प्रदत्त 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय 
चेंबूर पातालगंगा पाइपलाइन्स लिमिटेड बम्बई में , सभी बाधामों 
से मुक्त रुप में , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निलिस 
प्लोगा । 


पौर यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है 


342 GI91 - 8 


- 


- 


ग्राम 


क्षेत 


मर्वे नं . 


पटना 


- 


- 


- 


- 
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__ _ - -- - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - 
अनुसूची 

रायगढ़ , राज्य महाराष्ट्र ) मा केरा प्रग रो माइत बरामई 1h || 
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड , पाहुल , बम्प३ रा कैराग्राम 4. परिवहन के लिए दो पात लास वेधर पातानगगा पाहा नाइन्म 
सक पातालंगंगा मौद्योगिक क्षेत्र , तालूक स्वालापुर, जिला रायग , राज्य लिमिटेड बम्बई डाग बिछान के लिए अजिस कारन का अपना प्राशय 
महाराष्ट्र पाइप लाइन बिछाने के लिए । 

बोषित कर दिया था , 
सर्वन/गट नं . हिस्मा न . 

___ मोर यत. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 मी 
है. मार.. से . 

उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 
( 1) _ ( 2) ( 3) ( 4) 

और पागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

पश्चात इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
ग्राम - मोहोपें , तालुका - 69 2 पैकी 00 - 16 - 80 
पनवेल -जिला - रायगड़ 67 0 पैकी 

का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है , 

00 - 03 - 90 
राज्य - महाराष्ट्र 70 0 पैकी 00 - 02 -52 

मब मतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एमवद्वारा घोषित करती 
[स . पी . 3 2015/ 8/ 90-वित्त ) 

है कि इस प्रधिमूचना से सनम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपन भूमियों मे 

उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतनाग 
S . O . 560. - - Whereas by notification of the Government of 

अजित किया जाता है । 
ladia in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No . 3090 dated 1 - 11 - 1990 under sub- section ( 1 ) of Section 3 

और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
of the Petroleum and Minerals Pipelires (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ). The Central 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार निर्देश देनी है कि उक्त भूमियो में उपयोग 
Government declared its intention to acquire the right of का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय बूर पानालगंगा , 
user in lands specified in the schodule appended to that 

पाइप लाइन्म लिमिटेड, बम्बई में , सभी बाधानों से मुक्त रूप में घोषणा 
notificution for the purpose of laying pipelines for the trans 
port of Nuphtha /its return stream from Refinery of Bharat के प्रकाशन की उम तारीख को निहित होगा । 
Petroleum Corporation Limited , Mahul Bombay to village 
kaura in Patalganga Industrial Arca , Taluka Khulapur, Dis 
[rict Raigad in the Maharashtra State to the Chembur Patal 

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, माहल, बम्बई में कैग ग्राम तक 
ganga Pipelines Limited, Bombay ; 

पातानगंगा प्रौद्योगिक क्षेत्र, तालुका खालापुर, जिला गयग , गज्य महाराष्ट्र 
And , whereas the Competent Authority has under sub 

पाइप लाइन बिछाने के लिए 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted a report 

-- - - - - - -- - 
to the Government ; 

ग्राम 
And, further, whereas the Central Government has, after 

हिम्मान हेक्टर - पार मेंटेयर 
considering the said report decided to acquire the right of 
liser in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

ग्राम --भिंगारवाडी 

1 पैकी 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by तालुका -पनवेल 

54 0पंकी 00 - 10 - 50 
Sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

जिला - रायगड 

2पकी 00 - 00 -- 25 
Government hereby declares that the right of user in gald 
lands specified in tho schedule appended to this notification गज्य -महाराष्ट्र 

55 

( पंकी (00 - 01 - 00 
is hereby acquired for laying the pipelines ; 

1पंकी 

00 -06-- 00 
And , further, in exercise of the powers conferred by sub 

1 पैकी 00 - 10 1 - 00 
vection ( 4 ) of that section, the Central Government directs 

24की 00 -- 01 - 50 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Government vests on the date of the 

पंकी 100 - 05 - 40 
publication of this declaration in the Chembur Patalganga 

71 

पंकी 00 - 01 - 20 
Pipelines Limited frec from all encumbrances . 

1 / 11 की 00 - 03 - 00 
SCHEDULE 

1/ 1पंकी 00 - 00 - 50 
Pipelines from Refipery of Bharat Petroleum Corporation Ltd ., 

पकी 00 - 03-- 00 
Mahul, Bombay to Village Kaira in Patalganga Industrial Area , 

पंकी 00 - 00 - 50 
Taluka Khalapur, District Raigad in Maharashtra State , 

74 

14 की 00 - 07 - 50 
__ Area 

76 

1 पंकी 00 - 00 - 60 
Village S. No./ Gat No. Hissa No Hec .- Are 

34की 
Centiarc 

100 - 03- 00 
- - - 3 - - - -- 

1पंकी () () -- 03 - 00 
_ .. . 

69 
Mohope, Taluka - Panvel 2 Part 00 - 16- 80 

2 पैकी 

00 - 01 - 50 
District- - Raigad O Part 00 - 03- 90 

[ म . पी - 320015/ 9/ 90 - वित्त ] 
70 

o Part 00- 02 - 52 
- - - - - - No. P-32015/8/90- Dist. ] 

S . O . 561, — Whereas by notification of the Governoicnt of . 

India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas s. O , 
का . पा . 561.-- -यन पेट्रोलियम घोर खनिज पाइप लाइन ( भूमि No . 3091 dated 1 - 11 - 1990 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 

of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 

Right of U « ci in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ). The Central 
की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भाग्न सरकार के पेट्रोलियम 

Government declared its intention to acquire the right of user 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचमा का . पा सं . 3099 तारीख in lands specified in the schedule appended to that notification 

for the purpose of laying pipelines for the transport of 
1- 11- 1990 सारा केन्द्रीय मरकार ने उस मधिसूचना से संलग्न अनुसूची 

Nuphthu / its return strean from Refinery of Bhaiat Petroleum 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार का महाराष्ट्र Corporation Limited , Mahul Bombay to village Kaira in 
राज्य में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड रिफायनरी , मान, बम्बई 

Patalganga Industrial Area , Taluku Khalupur, District Raigad 

in the Maharashtra State to the Chembur Patalganga Pipelines 
से करा ग्राम तक ( पातालगंगा प्रौद्योगिक क्षेत्र , तालुका खानापुर, जिला Limited, Bombay ; 


43 


00 - 08 - 40 


56 


58 


63 


h 


61 


70 


- 


- 


- 


- - - 


- 


77 


77 


- 


- 


- 


- 


- - 


121 


1 


112 


71 


[ भाग 1 ] - - 3 ( ii ) ] भारत का राजपत्र परवरी 23, 199 1 फाल्गम 4 ,1912 

1023 
- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - -- - - - - - -- - - - 
And whereas thc Competent Authority has under sub 

और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted 2 report 
to the Government ; 

प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो मे 
And , futher, whereas the Contral Government has , aftor 

उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय यूर 
consideiing the suid report decided to acquire the right of पातालगंगा पाइपलाइन्म लिमिटेड, बम्बई में , मभी बाधाओं से मुक्त रूप में , 
LISCT in the lands specificd in the schedule appended to this घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 
notification ; 

Nou . therefore , in exercise of the powers conferred by भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, माल, बम्बई से करा ग्राम सक 
sub-section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in said 

पातालगंगा प्रौद्योगिक क्षेत्र , तालुका खालापुर, जिला गयगळ, गज्य महाराष्ट्र 
Hands fccified in the schedule appended to this notification 
is hereby acquired for laying the pipelince ; 

पाइप लाइन बिछाने के लिए 
And , furtlicr, in exercise of the powers conferred by şub 

- - - - - - - - - - - - 
scction (4 ) of that section , the Central Government directs 

क्षेत्र 
that the right of user in the said lands shall instead of 

सर्वेन . / हिम्मा न . हेक्टर-पार- मेन्टेयर 
vesting in tho Central Government vests on the date of the 

गट नं . 
publication of this declaration in the Chembur Patnlganga 
Pipelines Limited free from all encumbrancos. 

ग्राम - गोइंग 

121 

उपकी 00 - 01 - 20 
SCHEDULE 

तालुका - पनवेल 

121 1 ( 2 ) पंकी 00 - 01 - 50 
Pipelines from Refinery of Bharat Petroleum Corporation Ltd ., 

जिला - रायगढ़ , 

121 2पंकी 
Mahul, Bombay to village Kaira in Patalganga Industrial 

00 - 01 - 70 
Area Taluka Khalapur, District Raigad in Maharashtra State राज्य - महाराष्ट्र 

1 ( 3 ) पंकी 00 - 00 - 70 
- - - - 

० पैकी 
Area 

00 - 00- 50 
Village S . No ./ Gat No. HissaNo. Hector- Are 

118 

पंकी 

00 - 04 - 40 
Centiare 

119 1पैकी 00 - 03 - 10 
23 

117 1 पकी 00 - 01 - 90 
Bhin Garwadi 1 Part 00 - 08- 40 

114 
Taluka panvel, 

00 -10 - 50 
O Part 

2 ( 2 ) पंकी 00 - 06-- 60 
District Raigad 2 Part 00 - 00 - 25 

0 पैकी 00 - 02 - 90 
55 

(O Part 00 - 01 - 00 
1 Part 00 -06 - 00 

111 0 पैका00- 50 - 30 
1 Part 0 - 01 - 00 
2 Part 00 - 01 - 50 

[ स . पी - 320 15/ 11/ 90-वित्त 
O Part 00 -05 - 40 
O Part 00- 01 - 20 
1 / 1 Part 00 -03 - 00 

S . O . 562. - Wheroas by notification of the Government of 
1 / 1 Part 00 - 00 - 50 

India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O , 
70 

2 Part 00 -03- 00 
70 3 Part 00 -00-50 

No. 3093 dated 1 - 11 - 1990 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
74 1 Part 00 - 07 -50 

of the Petroleum and Minerals Pipetines (Acquisition of 
1 Part 00 - 00 - 60 

Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962). The Contral 
3 Part 00 - 03 - 00 
00 -03 -00 

Government declared its intention to acquiro the right of 
1 Part 
2 Part 00 - 01 - 50 

user is lands specified in the schedule appended to that 
-- - - - - - - - - 

-- 
- [ No . P -32015/ 9/ 90- Dist.J 

notification for the purpose of laying pipelines for the trans 

port of Naphtha /its return stream from Refinery of Bharat 
का . पा 562. -- यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 

Petroleum Corporation Limited , Mabul Bombay to village 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम 1982 ( 1962 का 50 ) 

Kuirn in Patalganga Industrial Area , Taluka Khalapur. Dis 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम trict Ruigad in the Maharshtra State to the Chembur Patal 
पौर प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का मा . 3093 तारीख ganga Pipelines Limited, Bombay ; 
1 .11 1990 बाग केन्द्रीय सरकार ने उस अधिमूचना से मंलग्न अनुसूची 

And , whereas, tho Competent Authority has lndor sub 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार का महाराष्ट्र राज्य में 

Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted a report 
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी, माहल बम्बई से करा 

to the Government ; 
ग्राम तक (पानालगंगा प्रौद्योगिका भेन , तालुका मालापुर, जिला रायगड , 
गज्य महाराष्ट्र तथा कैग ग्राम से माहूल बम्बई तक नाफता के परिवहन 

And , further , whereas the Central Government has , after 
के लिए दो पाइप लाइन चेवर पातालगंगा पाइप लाइन्म लिमिटेड बम्बई considering the said report decided to acquire the right of 

user in the lands specified in the schedule appended to this 
द्वारा बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राणय घोषित कर विया 

notification ; 
था । 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 6 की 

Now , therefore, in exercise of the powers conforred by 
उपधाग ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

sub- section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Contral 

Government hereby declaroy that the right of user in said 
मोर मागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

lands specified in the schedule appended to this notification 
पश्चात इस अधिसूचना से मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो मे उपयोग 

is hereby acquired for laying the pipelines ; 
का अधिकार अजिन करने का विनिश्चय किया है । 
अथ, मन उक्त अधिनियम की धाग 6 की उपधारा ( 1 ) मारा 

And , further , in excrcise of the powers conferred by sub 

section ( 4) of that section, the Central Government directs 
प्रबल शक्ति का प्रयोग करते हैं । केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 

that the right of user in the said lands shall instoad of 
है कि हम अधिसूचना से मलग्न अनूसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियो में 

vesting in the Central Government vests on the date of the 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्धारा 

publication of this declaration in the Chembur Patalgaaga 
प्रजिन किया आता है । 

Pipelines Limited free from all encumbrances, 


. 


. 


. 


- 


। 
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- - - 


- 


88 


जिला - रायगक 
राज्य - महाराष्ट्र 


62 


०पैकी 
14 की 
2पकी 
1 पैकी 


62 


63 


00 - 06 - 00 
00 - 01 - 01) 
00 - 08-- 40 
00 - 00 - 25 
00 - 00 - 80 
00 - 00 - 25 
00 - 03 - 10 
00 - 01 - 00 


63 


24की 


61 


0पंकी 


60 


2 पैकी 


53 


० पैकी 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[स . पी - 32015/ 12/ 90-विस . ] 


__ s. o . 563...... Whercos by notification of the Government of 
Jndia in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No. 3094 dated 1- 11 -1990 under sub- section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ). The Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedulo appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipelines for the transport 
of Naphtha its return stream from Relinery of Bharat Petro 
Icum Corporation Limited , Mahul, Bombay to Village Kaira 
in Patalganga Industrial Area , Taluka Khalapur , District 
Raigad in the Maharashtra State to the Chembur Patalganga 
Pipelines Limited , Bombay ; 


And , whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submittod a report 
to the Government ; 


SCHEDULE 
Pipelines from Refinery of Bharat Petroleum Corpo 
ration Ltd ., Mahul, Bombay to Village Kaira in Patalganga 
Industrial Area , Taluka Khalapur , District Raigad in Maha 
rashtra State . 
Village 

S. No./ Hissa No . Area 
Gat No . 

Hector 

Are 

Centiare 
Shedung 
Taluka - Panvel 
District Raigad 121 3 Part 

00 - 01 - 20 
121 1 ( 2 ) Part 00 - 01 - 50 
121 2 Part 

00 - 01 - 70 
121 1 ( 3) Part 00 - 00 - 70 
42 O Part 

00 - 00 - 50 
118 O Part 

00 -04 - 40 
119 1 Part 

00 - 03 - 10 
117 1 Part 

00- 01 - 90 
114 2 ( 2 ) Part 00- 06-50 
112 O Part 

00 -02 - 90 
111 O Part 

00 - 05 - 30 

[ No. P- 32015/11/ 90 - Dist.] 
का . मा . 563 -- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि मे 
उपयोग के अधिकार का मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की बारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
पौर प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 3094 तारीख 
1-11- 1990 पौर शुद्धिपत्र का . प्रा . सं . तारीख 

1991 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को महाराष्ट्र राज्य में भारत पेट्रोलियम 
कारपोरेगाम लिमिटेड, रिफाइनरी, माकूल सम्बई से कैरा ग्राम तक ( पाताल 
गंगा प्रौद्योगिक क्षेत्र , तालुका खालापुर , जिला रायगढ़ , राज्य महाराष्ट्र 
तथा कैरा धाम से माहूल बम्बई तक नेफथा के परिवहन के लिए वो 
पाइप लाइन चेंबूर पातालगंगा पाइपलान्स लिमिटेड बम्बई द्वारा बिछाने के 
लिए प्रजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उमत अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और मागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का अपना मिनिश्चय किया है । 

अम, मत. उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) पारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनु गूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 

पौर भागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों मे 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय मूर 
पातालगंगा पाइपलाइन्स लिमिटेड , बम्बई से , सभी बाधामों से मुक्त रूप मे 
घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
मारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, माहूल , बम्बई से कैरा ग्राम सक 
पातालगंगा प्रौद्योगिक क्षेत्र , तालुका खालापुर , जिला रायगढ़, राज्य महाराष्ट्र 
पाइप लाइन बिछाने के लिए 

भेष । 
सर्वे में हिस्सा नं . रेक्टर-पार- सेम्टेयर 


And , further , whereas the Central Government has, after 
considering the said report deciacc. to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
sub - section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Contral 
Government hereby declares that the right of uiser in said 
landa specified in the schedule appended to thig notification 
is hereby acquired for laying the pipelines ; 


And , further , in exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 4 ) of that section , the Contral Government directe 
that the right of user in the said land shall instead of 
vesting in the Cential Government yosts on the late of thic 
rublication of this declaration in the Chembur Patalganga 
Pipelines Limited free from all encumbrances 


SCHEDULE 


Village 


- - 


- - 


Pipelines from Refinery of Bharat Petroleum Corpo 
ration Ltd ., Mahul, Bombay to Village Kaira in Patalganga 
Industrial Area , Taluka Khalapur, District Raigad in Maha 
rashtra State . 
- - - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - 

Area 
S. No ./ Hissa No. Hector 
Gat No. 

Are 

Centiare 
Ajivali 

0 Part 00-08-40 
Taluka -~- Panvel, 

O Part 

00 - 00- 25 
District - Raigad . 

O Part 

00 - 06 - 00 
1 Part 00 - 01 - 00 
2 Part 00 - 08 - 40 
1 Part 00 - 00 - 25 
2 Part 00 - 00 - 80 
O Part 00 - 00 -25 
2 Part 00 - 03 - 10 

O Part 00 - 01 - 00 
- - - -- - 

INo. P - 32015/ 12 / 90 - Dist.] 


68 


- 


- 


प्राम 


गटन 


- 


- - -- 


- - - 


- - 


- 


- 


53 


पाम - पजिवली 
तालुका - पनवेल 


५ 
70 


०पंकी 

पैकी 


00 - 08 - 40 
90 - 00 - 25 


- 


- - 


- -- - 


- 


- 


- 


- 
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शुविपक्ष 


- - 


- 


- -- - - - - - - 


- - -- - - -- 


का . आ . 564 - - निम्नलिमिन अनुसूची में खाना 1 से 9 में लिखे गए शब्दों और मंख्या भारत सरकार की अधिसूचना न का . या 3094 मारीख 
1- 11-1990 भार का राजपत्र, भाग-2, वड 3, उपखण्ड ( ii ) 17 नवम्बर , 1990 पृष्ठ 4970 में प्रसारित हुए अधिसूचना का अनुसूमा में छपे है । इसकी 
वजह निम्नलिखित अनुसूची खाना 10 से 18 मे लियोहग शब्दों मोर संख्या को पटना । 

_ . .. . - . - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

प्रसारित किया गया वर्णन 
अ . नं . नालका 

जिला म . मं . हि नं . गट नं . 

भेन 


-- - - -- - - 


- - - - - - - - - 


- - - 


- - - - 


ग्राम 


पार 

- - - 


सेटीयर 
- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


। 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


अजियली 


पनवेल 


रायगड 


7U 


७ पंकी - - 


50 


- - -- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- - - - 


- - --- 


- 


- - - - - - - - 


- 


- - -. .. 


प्रसारित होने का वर्णन 
जिला 


--- 


अ. नं . ग्राम 


मालका 


म . म . 


हि . नं . 


- - - - - - - - -- - - -- 
गट न . 


क्षेत्र 


पार 


सेटीयर 


- 


- - - 
10 


-- - 


- - 
11 


- - - 


- 
12 


- - -- --- 


__ - - - 


- - - 
15 


- - 


- 


- - - - - - - - - 


13 


1 


- - 
14 

- - -- 
70 


17 


18 


- 


1 . 


अविली 


पनवेल 


रायगड 


पेमी 


- 


- - - 


-- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


000100 
- - - - - - - - - 

-- -- - - - - 
[ म . पी -3.2015/ 12/ 90-बित 


अनुसूची 
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, माहल, बम्बई से कैरा ग्राम तक 
पातालगंगा प्रौद्योगिक क्षेत्र , तालुका बालापुर, जिला रायगक , राज्य महाराष्ट्र 

पाइपलाइन विष्ठाने के लिए, 


- - 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - 

क्षेख 


ग्राम 


स नं . 
गट नं . 


हिस्सा नं . हैक्टर -पार- से-टेयर 


- 


80 


60 


का . पा . 56 5. - - यतः पेट्रोलियम पीर बनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . पा . स . 3097 तारीख 
1-11- 1990 बारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार का महाराष्ट्र राज्य में 
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी, माइल , बम्बई से केरा 
प्राम तक ( पातालगंगा प्रौद्योगिक क्षेत्र, तालुका खालापुर, जिला रायगढ़ , 
राज्य महाराष्ट्र ) तथा केरा ग्राम में माहल , गम्बई तक नेफपा के परिवहन 
के लिए दो पाइपलाइन चेक्षर पातालगंगा पाइपलाइन्स लिमिटेड बम्बई 
बारा बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना "प्राशय घोषित कर दिया 
था । 

पौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट में दी है । 

पौर प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से मलग्न अनुसूची मे भूमियों में उपयोग का 
अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रष , मतः उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) बारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना से मंलग्म अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
भजित किया जाता है । 


प्राम -पिवल 
सालका -पनवेल 
जिला - रायगत 
राज्य - महाराष्ट्र 


60 


74 


- - - - - - - 
5 पैकी 00 - 01 - 20 
मपकी 00 - 01 - 35 
24 पंकी , 00 - 01 - 30 
24की 

00 - 02 - 58 
6म पैकी 

00 - 05 - 00 
स्य पी 

00 - 04 - 60 
2 पैकी 

00- 00- 75 
4पैकी 

00 - 01 - 75 
2 पैकी 00 - 00 - 50 
उपकी 

00 - 05 - 70 
24की 

00 - 02 -- 46 
उपकी 

00 - 01 - 35 
1 पैकी 00 - 03- 22 
1पंकी 

00 - 00 - 45 
4 पैकी 

00 - 03- 60 
3पैकी 00 - 02 - 40 
3 पैकी 

00 - 03 - 00 
6पंकी 

00 - 00 - 75 
21 पंकी 

00 - 02 - 58 
1 पैकी 00 - 03 - 100 
1पी 

00 - 00 - 36 


86 


83 


83 


पौर भागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में उपय ग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय मेंबर 
पातालगंगा पाइपलाइम्म लिमिटेड, बम्बई में , सभी बाधापों से मुफ्त मप में , 
घोषणा में प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


135 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - -- 


- 
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[PART 11 — Sec . 3 ( ii ) ] 
- - - 

- -- - - - - - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


-- . 


- 


- 


- - - - - 


- 


+ 


5 पैकी 


133 


131 
131 


3 Part 
3 Part 
6 Part 
2B Part 
I Part 
I Part 
2 Part 
3 Part 
4 Part 
5 Part 
2 Part 
1( 3) Part 
J ( 1 ) Part 
1 ( 2 ) Part 
2A Part 
2B Part 


00 -02 - 40 
00 - 03 - 60 
000 - 00 - 75 
00402 - 58 
00 - 03 -00 
00 - 06 - 36 
00 - 05 - 40 
00 - 01 - 50 
00 - 03 - 00 
00 - 00 - 25 
00 - 03- 90 
00402 - 88 
0004 - 20 
00 - 00 - 75 
00 - 00 - 75 
00 - 01 - 68 


131 


130 
130 
130 


129 


129 


[ No. P - 32015/15/ 90 - Dist .] 


-- . ..- - - - - - 

135 

2पैकी 00 - 05 - 40 
133 3पैकी (00 - 01 - 50 
131 4पैकी 

00 - 03- 00 
131 

00 - 00 - 25 
131 2पैकी 00 - 03 - 90 
130 1 ( 3 ) पंझी 00-- 02--88 
130 ( 1 ) 1 पंकी 00 - 04- 20 
130 1 ( 2 ) पैकी 00 - 00 - 75 
129 2 पैकी 00 - 00 - 75 
129 24 पैकी 00 - 01 -- 68 

[ सं . पी . - 32115/ 15/ 90 -वित ] 
S .O . 565.- - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No. 3097 dated 1 -11- 1990 under sub- section ( 1) of Section 3 
of the Petrolcum and Mneral Pipelines ( Acquisition of Rigbt 
of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), The Central 
Government declared its intention to acquire the right of user 
in lands specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipelines for the transport of 
Naphtha / its return stream from Refinery of Bharat Pctro 
leum Corporation Limited, Mahul, Bombay to village Karala 
in Patalgangi Industrial Area , Taluka Khalapur, District 
Raigad in the Maharashtra State to the Chembur Patalgang 
Pipelines Limited . Bombay ; 

And , whereas thic Competent Authority has undor Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted a report 
to the Government ; 

And , further , whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
liser in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , theretore, in exercise of the powers conferred by yub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Contral 
Government hereby declares that the right of user is said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
is hereby acquired for laying the pipelines ; 

And , further, in exercise of the powers conferred by sud 
vection ( 4 ) of that section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Govornment vests on the date of the 
publication of this declaration in the Chembur Patalganga 
Pipelines Limited free from all encumbrances . 


का . या . 566. -- यत. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अधिमूचना का . प्रा . म . 3099 तारीख 
1 -1 1- 1990 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस मघिमूचना से सलग्न अनुसूची 
म विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार का महाराष्ट्र राज्य मे 
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी, माहल , बम्बई से करा 
ग्राम तक ( पातालगंगा प्रौद्योगिक क्षेत्र , तालूका खालापुर, जिला रायगढ़ , 
राज्य महाराष्ट्र ) तथा केरा ग्राम से माहल , बम्बई तक मेफथा के परिवहन 
के लिये दो पाइपलाइन चेकर पातालगगा पाइपलाइन्स लिमिटेड बम्बई 
द्वारा बिछाने के लिए अजिप्त करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया 
था । 

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त मधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

पौर मागे यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस मधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार, मजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एतदद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना से मंलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्धारा 
अजित किया जाता है । 

पार पागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय बेंभूर पातालगंगा 
पाइपलाइन्म लिमिटेड, बम्बई में , सभी माधामों से मुक्त रूप में , घोषणा 
के प्रकाराम की इस ताराख को निहित होगा । 

अनुसूची 
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, माहल , बम्बई से करा प्राम तक 
पातालगंगा मोगिक क्षेत्र, तालुका खानापुर, जिना रायगढ़ , राज्य महाराष्ट्र 
पाइपलाइन बिछाने के लिए 

- - - - - - - - 


SCHEDULE 
Pipelines from Relnery of Bharat Petroleum Corpo 
ration Ltd ., Mahul , Bombay to Village Kaira in Patalganga 
Industrial Area , Taluka Khalapur, District Raigad in Maha 
rashtra State . 


Village 


S. No./ 
Gat No. 


Hissa No. 


Arca 
Hector 

Are 
Centiarc 


5 Part 


Village Chikhalo 

Taluka Panvel 
District: Raigad 
State Maharashtra 


-- - 


- 


- 


- 


क्षेत्र 


ग्राम 


सर्वेन . 


हिस्सा न . 


हक्टर-भार- सेन्टेयर 


00 - 01 - 20 
00 - 01 - 35 
00 - 01 - 30 
00 - 02- 58 
00 - 05 - 00 
00 - 04 - 60 
00 - 00 - 75 
00 - 01 - 75 
00 - 00 - 50 
00 - 05 - 70 
0002 - 46 
00 - 01 - 35 
10 - 03- 22 
00 - 00 - 45 
00 - 03 - 00 


2A Part 
2B Part 
2 Part 
6 A Part 
6B Part 
2 Part 
4 Part 
2 Part 
3 Part 
2 Part 
3 Part 
1 Pari 
1 Part 
4 Part 


गटन 


- - - . 


- - 


- 


- - - 


720 


72 


पैकी 


00 - 00 - 60 


ग्राम -विधुमे 
तालुका -पनवल 
जिला - रायगड 
राज्य - महाराष्ट्र 


[मं 


पी - 32015/ 17/ 90 -विस ] 


- 


- 


[ 1 [ - - उण्ड 3 (11 )] 


भारत का राजपत्र फरवरी 23, 1991/ फाल्गुन 4, 191 ! 
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5 . 0 266 - - Whereas by notifikation of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natual Gas S . O 
No 3099 dated 1 -11- 1990 under sub - section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) The Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user 111 lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipelines for the trans 
port of Naphtha / its return stream from Refinery of Bharat 
Petroleum Corporation Limited , Mahul, Bombay to vplage 
Kaira in Patalganga Industrial Area , Taluka Khalapur, District 
Raigad in the Maharashtra State to the Chembui Patalganga 
Pipelines Limited , Bombay ; 


And, further, in exercise of the powers conferred by sub . 
section (4 ) of that section , the Central Government directs 
that the right of uses in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Goverpment vests on the date of the 
publication of this declaration in the Chembur Patalganga 
Pipelines limited free from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Pipelines from Refinery of Bharat Petroleum Corpo 
ration Ltd ., Mahul, Bombay to Village Kaira in Patalganga 
Industrial Area , Taluka Khalapur, District Raigad in Maha 
rashtra State. 


And , whereas the Competent Authority has under sub . 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted a report 
to the Government ; 


Village 


S. No./ 
Gat No. 


Hissa No . 


Area 
Hector 

Are 
Centiare 


And , further , whereas the Central Government has, after 
considering the said repoit decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
rotification ; 


Village Vichumbe 
Taluka Panvel 
District Raigad 
State Maharashtra 


72 


O Part 


00 - 00 - 60 


Now , therefore , in exei cise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in said 
lands specified in the schedule appended to this notification 
is hereby acquired for laying the pipelines ; 


[ No. P - 32015 / 17/90 - Dist .] 


का पा 567 - ~~ यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( ग्मि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 कीजान 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का प्रा म 3106 तारीख 1- 11 - 1900 
सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भृमियो मे उपयोग के अधिकार का महाराष्ट्र राज्य मे भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन 
रिफायनरी, माहूल , बम्बई से केरा ग्राम तक ( पातालगंगा प्रौद्योगिक क्षेत्र , तालुका खालापूर, जिल. रायगड , राज्य महाराष्ट्र ) तथा करा ग्राम से भी 
तक नेफथा के परिवहन के लिए दो पाइपलाइन चेंबूर पातालगंगा पाइप लाइन्स लिमिटेड बम्बई द्वाराबिछाने के लिए अर्जिन करने का नाम 
कर दिया था । 

और यन सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्रागे. यात केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना मे मलग्न अनुसची मे विनिर्दिष्ट भमियो मे उपयोग का 
अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब . अन उन अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार एनद्वारा घोषित करती है कि 
दस ग्रधिसचना से सलग्न अनसची मे विनिर्दिष्ट उक्त भमियो मे उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिT पटारा 

और गाने उम धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देनी है कि उक्त भूमियो मे उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय चेम्बर पातालगगा पाइालाइन्म लिमिटेड वम्बई मे , मभी बावो मे मक्त रूप मे घोषणा 
इम तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
टोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, माहल , बम्बई में केरा ग्राम तक पातालगगा प्रोद्योगिक क्षेत्र, ताल का खालापूर , जिला गयगड , राज्य महाराष्ट 
पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
ग्राम 

मन हिस्मा न 

सिटी सर्व्हे नम्बर हे पार क्षेत्र सेटीयर 
गट न 
-- --- - - - -- - 

- ------- -- - - - 
ग्राम-- - मडाले 

९१ 
तालका - - कूला 
जिला - - बम्बई 
उपनगर जिला 
राज्य-- - महाराष्ट्र 


१ पै 


00 


[ म पं - 1 100 1 5/ 24/ 90 - क्ति । 

___ सहदेव गम अवर सचिव 
Patalganga Industrial Area , Taluka Khalapur , District Raigad 
in the Maharashtra State to the Chembur Patalganga Pipelines 
I mited . Bombay : 


S . O . 567. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No 3106 dated 1 - 11 -1990 under sub- section ( 1) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 1962) The Central Gov 
ernment declared its intention to acquire the right of user 
in land , specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipelines for the transport of 
Naphtha / its return stream from Refinery of Bharat Petroleum 
Corporation Limited , Mahul, Bombay to village Kaira in 


And whereas the Competent Authority has under sub 
sect on ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted a report 
to the Government ; 


____ And, furthel , whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
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riser in the lands sreciflcd in the schedulo appended to this 
notification ; 

Now , theiefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of viser in said 
lands specified in the schedule appended to this notitication 
13 hereby acquired for laying tho pipelines ; 


And , further, jn exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of that scction , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Government vests on the date of the 
publication of this declaration in the Chembur Patalganga 
Pipelincs Limited free from all encumbrancos , 


SCHEDULE 
Pipelines from Ref •ory of BharatPetroleum Corporation Ltd ., Mahul, Bombay to village 
Area , Toluka Khala pur , District Raigad in Mahara ghtra Stato . 


Kairs in Patalparga Industries 


- - - - - - --- - 


Village 


S.No./Gat No. 


Hissa No . 


CTS No . 


Area 
Hoctor-Aro/Contiere 


89 


1 ( 1 ) Part 


2 Part 


00 -05- 00 


Village Mandale Taluka Panvel 
District Bonībay Subarban District 
Stato Maharaghtra 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


[ No . P -32015/ 24/ 90 - Dist., 
ŞAHADEO RAM , Under Socy 


जल-भूतल परिवहन मंत्रालय 

( नौवहन पक्ष ) 


नई दिल्ली , 13 फरवरी, 1991 


का . मा . 568: -- माविक भविष्य निधि योजना , 
1966 के पराग्राफ 3 के साथ पठित नाविक भविष्य निधि 
अधिनियम , 1966 ( 1966 का 4 ) की धारा धारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद . 
द्वारा भारत सरकार पूर्व जल - भूतल परिवहन मंत्रालय , 
जल-भूतल परिषहन विभाग ( नौवहन पक्ष ) की अधिसूचना 
स . का . प्रा . 5757 , दिनांक 11 दिसम्बर , 1985 में 
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : --- 

उक्त अधिसूचना में " अध्यक्ष " और " सदस्यों " के शानकों 
और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए क्रमशः निम्नलिखित 
शीर्गक और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात : - - 
" अध्यक्ष " 

नौवहन महानिदेशक , बम्बई । 
सदस्थ 

सरकार के प्रतिनिधि 
1 . सहायक वित्त मलाहकार , 

जल - भूतल परिवहन मंत्रालय, 
नई दिल्ली । 


कर्मचारियों के प्रतिनिधि 
4. अध्यक्ष, मालिकों/एजटों की समिति 

( कुज ) बम्बई । 
5 . श्री एस . प्रार . आप्टे , भारतीय राष्ट्रीय जहाज 
___ मालिक एमोसिएशन । 
6. श्री ज . ई . डी . शूजा , 

भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक एसोसिएशन । 

नाविकों के प्रतिनिधि 
7. डा . लियो बार्नेस , 

नेशनल यूनियन प्राफ सी फेयरस प्राफ इंडिया , बम्बई । 
8. श्री यू . एम . अलमोडा , 

नेशनल यूनियन प्राफ सी फेयरर्स प्राफ इंडिया, बम्बई । 
9. श्री अनिल वारनदास , 

फारवर्ड सीमन्स यूनियन , 
आफ इंडिया , कलकत्ता । 
[ फाईल सं . एस . टी . -14018/ 7/ 90-एम टी ] 

के . पदमानाभाचार , अवर सचिव 


पाद टिप्पणी : - --मुख्य अधिसूचना का . प्रा . मं . 5757 दिनांक 

11 दिसम्बर , 1985 के तहत प्रकाशित की 
गई थी । 


2. निदेशक , जल - भूतल परिवहन मंत्रालय , 

नई दिल्ली जो वाणिज्यिक नौवहन प्रशासन , 
जिममे नाविक कल्याण शामिल है , की देख - रेख कर 


MINISTRY OP SURFACE TRANSPORT 

(Shipping Wing) 
New Delhi, the 13th Fehruury, 1991 


3. नाविक कल्याण मे मंबंधित कार्यवाही कर रहे उप 

महानिदेशक , 
नौवहन , बम्बई । 


S . O . 568. - In exercise of the powin s conferred by 
section 5 of the Senmen s Provident Fund Act , 1966 ( 4 of 
1966 ) read with paragraph 3 of the Seamen s Provident Fund 
Scheme. 1966 , the Central Government hereby makes the 
following amendments in the notification of the Govern 

ment of India in the late Ministry of Transport , Depart 
ment of Surface Transport (Shippiog Wing), No, S . O . 3757 
dated the 11th December, 1985, namely : 


Tuin II 607 (ii)] 179 91 7737T3 Farias, 1991 95 4, 1912 , 
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- - 
In the said notification for the headings " Chairman " and 

ANNEXURE 
" Members" and the entries relating thereto , the following 
hcadings and entries shall 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMILNADU 
respectively be substituted , 

MADRAS 
numely : 

Thursday, the 10th day of January , 1991 
“ Chairman " 

Complaint No. 12 of 1989 
The Director General of Shipping , Bombay , 

V Mobandna, Co ihc General Secretary , Tamil Nadu 
Members . 

Mercantile Bank Employees Union , Kanjampuram , 
Government Representatives . 

P n 629154 , Kanyakumari Dist. Complainant 
1 . Assistant Financial Adviser , 

Vers 118 
Ministry of Surface Transport, 

The Management, Tamil Nadu Mercantile Bank Ltd ., 
New Delhi. 

Tuticorin , Chithambaranar Dist. Opposito Party 
Director , Ministry of Surface 
Transport , New Delhi, looking 

In the matter of reference in Industrial Dispute No. 119 of 
after Mercantile Marine Adminis 

1987 
tration , which includes 

Complaint under Section 33 A of the Industrial Disputes Act, 
Seamen s Welfarc . 

1947 
3 . Dy. Director General of Shipping, 

This Complaint coming on this day for final disposal in 
Bombay , dealing with Scamcn s 

the presence of Thii k 1 . 9 . Santhanan , Authorised Rep 
Welfare . 

resentative for the Complainant and of " Thiru M , Flurnalai, 
Employer s Representatives. 

Advocate appearing for the Opnusite Party uron perusing 

the Complaint, counter and oiler connected papers on 
4 The Chairman , Ownory / Agents 

record and the conırlainant having filed a memo for with 
Committee (Crews), Bombay . 

drawing the complaint, this Tribunal pussed the following : 
Shri S. R . Apte , Indian National 

AWARD 
Shipowners Association . 

This Complaint s feil under Section 33 - A of tho Indust 
Shri J. F , D Souza , 

rial Disputes Act, ! 917 by Thiru V . Mohandhas Supervisor 
Indian National Shipowers Association 

orainst the tiansfer order 11405 by the Opposite Paity , 
Seamen s Representatives . 

Tamil Nadu Mercantile Bank Limited . Tuticorin . 
7 . Dr. Leo Barnes , 

2 . Parties were sorted with notice . 
National Union of Scalnrers 
of India , Bombay. 

3 . "The Opposite Pictv has filed a Counter statemeet on 

13- 3 - 90 denying the nile2,11ons made in the Complaint. 
8 . Shri U . M Almeida , 
National Union of Seafarers 

4 . On 6 - 12 - 90 , the Coinplainant has filed a memo fraving 
of India . Bombay . 

to withdraw the Com ; laint. The statement of the com 

plainant ros also recount on 6 - 12 - 00 regarding withdrawal 
Shri Anil Baran Das, 

of the Complaint . 
Forward Scamen s Union of 
India , Calcutta . 

5. In view of the meno and the compla nant s statement 
[ File No. ST - 14018 / 7 / 90 -MT) 

recorded in this Court on 6 - 12 - 90 this Complaint is dismis 

sed as withdrawn . 
K . PADMANABIIACHAR , Under Secy . 

Dated . this 10th dy o ! January , 1991 . 

THIRO 11 GOPI! ASWAMI. Industrial Tribunal 
श्रम मंत्रालय 

[No . L -12015 /2 /91-IR (B - 11 ) 
Forfatt, 29 tart, 1991 

a $ farmft , 31 , 1991 
# T . T . 569 : - - taftri fatte aufryn, 1947 
( 1947 T 14 ) 4FT ETT 17 TTARUT # ta 

$ . 9T . 570 : - utalfire farate ufafaya , 1947 
मरकार उक्त अधिनियम की धारा 33- 2 के अंतर्गत तमिल ( 1947 AT 14 ) # 7 ETOT 17 THRUT # , eta 
नाडू मरकनटाइल बैंक लिमिटेड के प्रबन्धन के विरुद्ध थीम सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 
वी मोरन धाम द्वारा दायर एक प्रार्थना पत्र के संबंध में और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 

औद्योगिक अधिकरण , तमिलनाडु , मद्रास के पंचपट को विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण व श्रम 
wafura prift opt for those the faite # 29- 1- 91 न्यायालय , जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो 
को प्राप्त हश्रा । 

oranty * * TT # 30- 1- 91 G AT TI 


- 


- 


MINISTRY OF LABOUR 
New Dellis , lhe 29th January . 1991 


New Delhi, thu 3151 January , 1991 


S . O . 569. - In pursuance of Section 17 of the Jodustrial 
Disputes Acf, 1947 114 vf 1947 ) , the Central Government 
hereby rublishe s llje , vild of the Industrial Tribunal 
Tamil Nadu Matras in inglect of a complaint il s 33- A of 
the said Act filed by Thiru V . Mohandhas against the 
management of Tamil Nadų Mercantile Bank Ltd . which 
was received by the Central Government on 29- 1 - 1991, 
342 G1/01 9 


S . O . 570 . - - ] n pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
herehy publishes the awont of the Central Government In 
Justrial Tribunal - cum -Labour Court, Jabalpur as shown in 
the Annexure , in the industrial dispute between tho cmplo . 
vers in relation to the management of State Bank of India 
and their workmen which was received by the Centrul Gov . 
ernment on the 30th January , 1991. 
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ANNFXCRE 


BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIRIINAL 
CUM -LABOUR COLRI, JABALPUR ( M . P .) 

Case No . CGEICOR ; (199 ) 1990 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of State Bank 

of India , Civil Line Branch , Vabalpur- 482001. 


AND 


Their workman , Sui Mundalol S / o Shri Moti Lal Kewat , 

Ex -Messenger -chim -Waterman C / o Shri D . P . Tiwari , 
State Bank of India Stali Congress ( INTUC ) 5 / 235. 
Pragati State Bank Stall Colony, Krishiuraj Mandi, 

Vikasnagar, Jnbrie ( M . P . ) . 
APPEARANCES : 

For workman - Shi D . P . Tiwari. 

For Management - None. 
INDUSTRY : Banking. DISTRICT : Jabalpur ( M .P .) . 

AWARD 

Dated : January 14 , 1991 
This is a reference made by the Central Government in 
the Ministry of Labour vide its Notification No . L - 12012 / 
65 / 90 -IR ( B - 3 ) dated 2011 July , 1990 , for adjudication of 
the following dispute : 
" Whether the stoppage from work with effect from 28th 

November , 1985 of Shri Munalal S / o Motilal 
Kewat, Ex -Messenzer / Waterman by the management 
of Stato Bank of India . Civil Line Branch , is justi 
fied ? If not , to what relies the workman concerned 
is entitled ? " 


7 . The workman filed bir own Widuvit ju suprort of his 
care and also proved six locuments which have been marhed 
215 Ex. W / 1 to Ex. W , 5 . 

8 . Ex . W 1 is the copy of the certificate issued by the 
management according to which the workman served as tem 
porary Messenger fiom 8th April , 1986 to 21st June , 1986 . 
H- X , W / 2 I photocopy of vouchet according to which 
Rs. 340 . 50 P , weic paid to the workman on 31st October , 
1986. As per Ex. W / 3 the worn was palj Ks. 276 for 
work ot 23 days . Ex . W 4 is a copy of letter of the munge 
ment dated 26th September , 1989 according to which he was 
emploved for filling water for it period of 1 - 1 / 2 hour on 
contract upto 28th Nouember , 1986 . It appears from this 
letter that he was stopped from work because his work was 
not watisfactory . Ex. W , 5 is a copy of letter of the work 
man addressed to the management saying that he has not 
heen paid for holidays and Sundays which fell during the 
period he worked. 

9 . Uncontroverted afli livit of the workmon shows that he 
was employed as Messenger with effect from & th April , 19865 
and his services were terminated with effect from 28th Nov 
ember , 1986 without any i hyme or reason . He was a tempo 
jury cmplovce but according to his affidavit not only his 
arrears were not paid to him but he was pałd less . This wit 
ness has stated that after his termination from service onc 
Muhesh was employed in his place . This fact has been rleade. 1 
hy the workman in para 4 of the statement of claim . There 
is nu proof of the fact that there was some advertisement 
in Nai Dunia or that he applied for that nost , but the fact 
that emerge out from the evidence and the record are as 
follows : - - 


1 . 


The workman was employed as Messenger by the 
Bank through the Employment Exchange after inter 
view on 8th April , 1996 . 


He was stonned from work with effect from 28th 
November , 1986 without assigning any reason . 


2 . The case of the workman in brief is that the workman 
was employed temporarily for cleaning Almirahs and furni- ! 
tures and was to carry the books, ledgers , vouchers from one 
table to another, He uscil to servc water to the staff as well 
as the customers . Thus he was to work from 9 . 30 AM , to 
630 P . M . 


After his termination from service onc Mukesh 
was appointed on his post in violation of the pro 
visions of Sec . 2 - 11 of the I. D . Act. 


Worlman is . therefore , entitled to reinstatement from the 

late of publication of the awari? on the post of Messenger 
with no order is to 404ts and without any consequential 
henefits. Reference is devorlinelv answered as follows : 


3 . Another worknian Shr. Subhash Kumar Purohit was 
also employed for the mmilai iub . His appointment was made 
after interview on 8th April, 1986 through Employment 
Exchange. He becanic entitled to he regularised after six 
monthy period of service but instcad of rcgularising h /m he 
was stopped from work with effect from 28th November , 
1986 saying that his services uc no more required . There 
after one Mukesh Tiwari and others were employed on the 
same post and removed from service . 


Thut the action of the management of State Bank of India , 
rivit line Branch , Jabalpor in stopping Shri Mundalal S / o 
Shri Motilal Kewat, FY-Nessenger /Waterman , from work 
with effect from 28th November, 1986 is not justified . He 
. pnutleil to ieinstatement in servicc from the date of publi 

ition of award without an , back warcs and consequential 
bencfits No order us to costs. A warst is made accordingly , 

V . N . SHUKLA. Presiding Officer 

No. L -12012 /65 / 90 - IR ( B -TI) ] 


faceft,8 


9 


, 1991 


4 . On Ist August, 1988 there was an advertisment in Nai 
Dunia Indoro refcrring 10 ) Bipartite Settlement dated 17th 
November , 1988 for alloy up the vacancies showing that 
such posts were lying vacant since prior to 17th November, 
1987 . Obviously , the vorkman concerned and other workman 
were not employed in violation of the principles of natural 
just ce . He was not gin any letter of termination from 
service . He was not given compensation . His removal from 
service is illegal and thererore he is entitled to clistatement 
with all back wages 21.1 consequential reliefs . 


5 . Refercace was made on 30th July , 1990 . A copy of this 
reference was sent to the managenient. This reference was 
registered by this Tribunal on 21st Tuly , 1990 and notices 
were issued . But despite notices management failed to appear 
on 1st October, 1990 , then on 17th October, 1990 and there 
after on 314 January , 1991. The casc preceeled ex -parte 
ncainst the managcment or 17th October , 1990 . 


1 . 1 . 571 : - terfitt faat uyu, 1947 
( 1947 # 7 14 ) TIT 17 TAHUT # , # T 
मरकार मैमर्म महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि . , 
नागपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्म 
कारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , जबलपुर ( म . प्र ) 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
30- 1- 91 7497 TT TTI 

New Delhi, the 8th February , 1991 
S . O . 571, 10 pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 19.17 ) , the Central Gov 
ernment hereby nublishics tha Ward of the Central Gov 
crnment Industiin ! Tribunal, Jabalpur M . P ) as shown in 


6 . Shri D . P . Tiwari who wa appear ng on hehalf of th : 
workman informed that he had personally served the state 
ment of claim and the list of documents to the manageincnt 
fut the management refused to accept the same. Obviously 
this Court was left with no option but to proceed ex - parte 
against the managenient, which it did , 
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the Annexure , in the indusl. lil d . pllíc belwcen the cni और उनके कर्मकारो के वीच , अनुबंध में निर्दिष्ट आँधोगिक 
ployers in relalun 10 the management of M19. Maharashtra 
State Mining Co .Poucilon Lid , Nuysur and their workmen , विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , बीकानेर के पंचपट को 
which was recensed by the Central Cioverijment on the 30th 
January, 1991 . 

प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 28- 1- 91 को 
INNFXURE 

प्राप्त हुआ था । 
BFFORE SHRI V . N. SHUKL .. I PRFSIDING OI FICER, 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

New Delhi , the 30th January, 1991 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P . ) 

S. O . 572 .----In pursuance of Section 17 of the Indus 
Case No, COIT ICIR ) ( 80 ) / 1986 

trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Gov 

ernment hereby publishes the award of the Industrial Tri 
PARTIES : 

bunal, Bikaner s shown in the Annexure, in the industrial 

dispute between the employers in relation to the manage 
Employers in relation to the inunagement of M / s . Mahe 

ment of Northem Railway , Bikaner and their workmen , 
rashid Slate Mining Corporation I imited , Nagpur 

which was received by the Central Government on 28th 
( M . S . ) . 

Tanuary, 1991 . 
AND 

परिशिष्ट 
Their workman Shri T . L . Wahai, Clerk lepieserted 
through the Maharashtra Rajya Khadan Kuan 

प्रौधोगिक विवाद प्रधिकरण , बीकानेर । 
chari Sangh, Parvana Bhawan, 44, Kingsway , 
Nagpur -4401201, 

केन्द्रीय प्रौद्योगिक विवाद प्रसंग सं . 5 सन् 1988 
APPEARANCES : 

रेलवे कैज्युअल लेबर यूनियन , बीकानेर 
For Workman . - Shui Manohu Desha , 

- -प्रार्थी युनियन 
For Manageinent - Shri Govind Mishra , Advocate . 

बनाम 
INDUSTRY : Starc Mining Corporation. 

1 . जनरल मैनेजर , नोर्दन रेलवे मुख्यालय बड़ौदा हाऊम , 
DISTRICT : Nagpur ( M .S . ). 

नई दिल्ली । 
AWARD 

2. मण्डल कामिक अधिकारी, नोर्दन रेलवे , बीकानेर 
Daled : January 19, 1991 

3. मण्डल यात्रिक अभियन्ता, नोर्दन रेलवे, बीकानेर 
By Notification No . L -29012 / 74 / 84- D . III ( 6 ) dated 13th 
October , 1986 the Central Government in the Ministry of 

4. लोको फोरमैन , नोर्दन रेलवे , लालगढ़ ( बीकानेर ) 
Labour has referred the following dispute to this Tribuual, 
for adjudication : -- - 

-विपक्षी /नियोजक 
Whether the inction of the managemonių of M / M . 

प्रसंग अन्तर्गत धारा 10 ( 1 ) ( घ ) 
Maharashtra State Mining Corporation Limited 
Nagpur in ic ition to their Jimmgaon Kyanite Mine 

प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
in terminating the services of Shri T . L . Wadhal , 

उपस्थिति 
Clerk w . . . f. 29th September . 1984 is justihed ? It 
not, to what clief is the workman concerned en 
titled ? " 

न्यायाधीश - - श्री पी . एस . शुक्ला, पार , एच . जे . एस . 
2 . In this case both the parties have siled their pleadings 1. श्री भतरसिंह सेंगर , अधिकृत प्रतिनिधि यूनियन की पोर में 
and documents and the case Hors at the stage of adducing 
cvidence by the puter , on 24th October, 1988 the repre 2. श्री धन्नेसिंह , अधिवक्ता 

नियोजक की ओर से . 
sentative of the managerieni Shri Varma stated hat the 

ettlement in the Culle is in progress and sought adjourn 
ment to file the sertlemen . Thereafter purlies took severul 
dates in arriving at a mutual setilement . But ultimately 

दिनांक : 5 नवम्बर , 1990 
counsel for the parties have stated on 18th January, 1991 
that they have no dispuic su lar the question of reinstate 
ment of the workmu as also the continuity, of his service 

श्रम मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश सं . एफ . 
is concerned, The only dispute is legarding the back wages . 
Parties have stated the back wiges of the workman comes -11811/ 26/ 87/ डी 2 ( वि ) दिनांक 22- 7- 88 के द्वारा यह 
to Rs. 8000 and lett the matter to be decided ly the Court 

प्रसंग औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 ( 1 ) 
in this regard , Aftor hearing the parties the Court decided 
and ordered before the parties that the management shall 

( घ ) के अन्तर्गत निर्णय हेतु प्रेषित किया गया है : - - 
ply half back wages i.e . Rs. 4000 to the workman concern 
ed to which the parties raised no objection , 

" क्या उत्तरी रेलवे , बीकानेर के प्रबंधतंत्र की तारीख 
3 . In view of the above statement by parties, J lecord 
iny award as under : - - 

1- 9- 86, 7- 9- 86, 6- 10 - 86 , 6 - 10- 8 6 तथा 1- 9- 86 से 5 
That the management shall 14115 tale thc workman con : कर्मकारों, सर्वश्री रामेश्वर सिंह , किशनलाल , इफ्तीखार अहमद 
cerned with effect from 29th September , 1984 as Clerk 
with continuity of service but without back wuges . However, मवर्ण सिह नथा उगमसिह की सेवायें समाप्त करने की 
the management shall pay to the workman concerned a 

कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस 
sum of Rs. 4000 in licu of back wages. No order as to 
costs. Reference is Insv cred accordingly . 

अनुतोष के हकदार है ? " 
15- 1 -1991 . 
V . N . SHUKLI, Presiding Slicer 

र प्रार्थीगण की भोर से यूनियन द्वारा प्रस्तुत क्लेम 
No . L - 29012 / 71 / 84 - D . HI ( B ) ] 

S. C . SHARMA , Desk Officer का सारांश यह है कि थमिक रामेश्वर सिह , 6- 8 - 75 में 
नई दिल्ली , 30 जनवरी , 1991 

29- 11 - 80 तक रेल पथ निरीक्षक , उत्तरी रेलवे , बीकानेर 
का . पा 572 -- --प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 के अन्तर्गत तथा दिनांक 2- 7- 1984 में 31 - 8- 86 तक 
( 1917 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 

लोको पारमन , बीकानेर के अन्तर्गत कार्य करता रहा और 
मरकार उत्तर रेलवे बीकानेर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोज । । दिनांक 1 - 1- 86 से उमको संशोधित वेतनमान भी प्राप्त 
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हमा किन्तु उसकी सेवायें 1 . 9- 86 से मौखिक रूप से लोको किया गया और उनकी सेवाये अनधिकृत रूप से समाप्त 
फोरमैन द्वारा समाप्त कर दी गई । श्रमिक किशन लाल किया जाना भी अस्वीकार किया । विपक्षीगण का यह पक्ष 
29- 6- 78 से कार्य निरीक्षक उत्तरी रेलवे , बीकानेर के है कि प्रार्थी कर्मकारों को नियत समय के लिये कार्य पर 
अधीन और दिनांक 1- 10- 81 से लोको शेड , बीकानेर में लगाया था और उनको लगाने समय बता दिया जाता था 
कार्यरत रहा और उसको भी 1- 1- 86 से संशोधित वेतनमान कि उक्त निश्चित समय के लिये ही उनसे कार्य लिया 
प्रदान किया गया किन्तु 7- 9- 86 से उसकी सेवायें मौखिक जाता रहा और उक्त अवधि समाप्त होने पर आपकी सेवायें 
रूप से समाप्त की गई । श्रमिक इफ्तीखार अहमद 7 - 5- 78 स्वतः ही समाप्त हो जावेगी । इस प्रकार कर्मकारो को 
से लोको शेड , बीकानेर में कार्यरत था और 1982 से लगाते समय नोटिस दिया जाता रहा । यह भी पक्ष रखा 
वेतनमान और 1 - 1- 86 में संशोधित वेतनमान प्रदान किया गया कि और कार्य की स्वीकृति पाने पर फिर लगाया 
गया किन्तु उसकी सेवायें 6-10- 86 मे मौखिक म्प से 

जाता था और फिर उनको लगाते ममय बता दिया जाता 
समाप्त की गई । इसी प्रकार श्रमिक सवर्णसिंह दिनांक 5- 6 था कि कार्य की नियत अवधि जो कार्य के लिये स्वीकृत 
77 से कार्य निरीक्षक , बीकानेर के अधीन व दिनांक 23- 11 -81 हुई है , उस अवधि तक ही कार्य लिया जा रहा है और 
से 5- 10- 86 तक लोको शेड , बीकानेर में कार्य करना प्रकट उसके समाप्त होने के साथ ही साथ उनकी सेवाये भी स्वतः 
करते हए यह पक्ष रखा गया कि उसको वेतनमान प्रदान 

समाप्त हो जायेंगी । इस प्रकार श्रमिझो को नोटिस देने 
किया गया और 1- 1- 86 से संशोधित वेतनमान भी प्रदान 

अथवा छंटनी क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता न होना वर्णित 
किया गया किन्तु मौखिक रूप से उसकी सेवायं 6- 10 - 86 

किया गया । यह भी पक्ष रखा गया कि श्रमिकगण उक्त 
को समाप्त कर दी गई । श्रमिक उगम सिह 10- 8- 77 से 

अवधि के बाद भी कार्य पर लगे है जिससे वे अपना क्लेम 
रेल पथ निरीक्षक , उत्तरी रेलवे , बीकानेर एवं दिनांक 

स्वयं ही छोड़ ( Waive कर ) चुके हैं । 
19- 7-83 से लोकोशेड, बीकानेर में कार्यरत रहा उसको 
भी वेतनमान और संशोधित वेतनमान प्रदान किया गया 

___ 3. इस प्रकार उपर्युक्त क्लेम तथा उत्तर क्लेम के 
किन्तु उसकी सेवायें दिनांक 1- 9- 86 से मौखिक 

आधार पर निम्न विचारण बिन्दु उत्पन्न होते हैं :-- - 
रूप से समाप्त कर दी गयी । इस प्रकार इन सब श्रमिकों 

1. क्या श्रमिकगण एक कलण्डर वर्ष में 240 दिनों से 
को एक फलैण्डर वर्ष में 240 दिनो से अधिक लगातार 

अधिक निरन्तर कार्य कर लेने के कारण औद्योगिक 
कार्य करने वाले प्रौद्योगिक कर्मकार होना प्रकट किया गया 

कर्मकार है ? 
और यह पक्ष रखा गया कि इन कर्मचारियों की सेवायें 

2. क्या इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 25 - जी . 
अनधिकृत रूप से समाप्त की गई हैं , जिन्हें एक माह का 

____ की अनुपालना नहीं की गई है ? . 
नोटिस अथवा नोटिस वंतन प्रदान नहीं किया गया , छंटनी 
भतिपति नहीं प्रदान की गई, कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची 

3. श्रमिकगण किस प्रतिकार के अधिकारी हैं ? 
घोषित भी नहीं की गई । भारत सरकार को छंटनी की 

4. उपर्युक्त बिन्दुप्रों को सिद्ध करने हेतु प्रार्थी यूनियन 
सचना नही दी गई और " पहले प्राये पीछे जाये " सिद्धान्त की ओर मे रामेश्वर सिंह डब्ल्यू . उठल्यू . 1, इफ्तीखार 
की पालना भी नहीं की गई । विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत 

अहमद डब्ल्यू डब्ल्यू . 2, किशनलाल डब्ल्यू. डब्ल्यू . 3, 
किये गये जवाब में सभी श्रमिकों की सेवाओं के सम्बन्ध में 

मवर्ण मिह डब्ल्यू . डब्ल्यू , 4 और उगमसिंह डब्ल्यू डब्ल्यू . 5 
पथक - पृथक पक्ष रखा गया और उनकी सेवायें समय - समय 

माक्षीगह में प्रस्तुत हुए हैं । विपक्षीगण की ओर से दयासिंह 
पर ली जाती रही किन्तु यह पक्ष रखा गया कि उन्हाने एम . डब्ल्यू . 1 साक्षीगृह में प्रस्तुत हुए है । पक्षकारो ने 
लगातार कार्य नहीं किया । यह स्वीकार किया गया कि 

कुछ प्रपन्न भी प्रस्तुत किये हैं । इस साश्यावलोकन एव - 
इन श्रमिकों को संशोधित वेतनमान प्रदान किया गया किन्तु पक्षकारों के तर्क श्रवण के पश्चात् प्रत्येक बिन्दु पर मेरे 
यह पक्ष रखा गया कि प्रार्थीगण की सेवायें मौखिक आदेश 

विचारित निष्कर्ष निम्न प्रकार है : - - 
से समाप्त नहीं की गई । रामेश्वरसिंह के सम्बन्ध में यह 
पक्ष रखा गया कि आगे सेक्शन नहीं प्राप्त होने पर 
उसको कार्य पर उस समय नहीं लगाया जा सका गया । 

बिन्दू सं . 1 
किन्तु बाद में समय समय पर कार्य उपलब्ध होने पर उसको 

5. यूनियन का यह स्पष्ट पक्ष है कि एक कलेण्डर 
फिर लगाया गया । श्रमिक इफ्तीखार के सम्बन्ध में यह वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य करने के आधार पर 
पक्ष रखा गया कि यह अभी भी आर . आर . बीयरर के वे लगातार कार्य करने वाले प्रौद्योगिक कर्मकार हो गये 
तौर विपक्षी के यहां कार्यरत है । श्रमिक सवर्णसिह के बारे हैं । विपक्षी की ओर से साक्ष्य में प्रस्तुत दयासिह एम . 
में एवजी वाटरमैन के पद पर कार्यरत होना वर्णित किया डल्यू . 1, ने अपने कथन में यह स्वीकार किया है कि 
गया और उगमसिंह के सम्बन्ध में यह पक्ष रखा गया कि थमिक रामेश्वरसिंह ने 1 - 9- 85 से 1- 9- 86 तक 269 
वरीयता के अनुसार उसकी सेवायें समय समय पर ली जाती दिन , किशनलाल ने 7- 9- 85 मे 7- 9- 86 तक 311 दिन , 
रही हैं । सभी कर्मचारियों का एक कलण्डर वर्ष में 210 इफ्तीखार अहमद ने 5-10-85 स 5-10- 86 तक 338 
पिन से अधिक काम करने वाले श्रमिक होना अस्वीकार दिन , एवम् सवर्णसिह ने 6- 10- 85 से 6- 10 - 86 तक 
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जावेगी । इस कारण उनकी सेवायें समाप्त नही की गई 
थी और न अलग से कोई नोटिस देने की आवश्यकता थी 
और न रिटेंचमेण्ट का कम्पनसेसन ही देने की आवश्यकता 
थी । 


309 दिन कार्य किया है । इस प्रकार साक्ष्य दयासिंह के 
आधार पर यह स्थिति अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि इन 
चारो श्रमिकों के 240 दिन में अधिक कार्यदिवस हो चुके 
थे । माक्षी दयासिंह ने उगर्मामह श्रमिक को दि . 1- 9- 85 
मे 1- 9- 86 तक 18 3 दिन कार्य करना ही बताया है । 
___ 6. साक्षी दयासिंह ने यह भी स्वीकार किया है कि 
रामेश्वर सिह की 31- 8 -86, किशनलाल की 7- 9- 86 , 
इफ्तीयार अहमद की 6- 10- 86, श्रवणसिह की 6 -10- 86 
तथा उगमिह की 1 - 9-86 में सवायें समाप्त कर दी गयी 
थी । इस प्रकार यह भी सिद्ध है कि सभी श्रमिकों की 
मेवाये समाप्त कर दी गयी हैं । 


7. यूनियन का यह पक्ष है कि इस प्रकार एक कलंण्डर 
वर्ष में चार श्रमिकों रामेश्वरसिह, किशनलाल , इफ्तीखार 
अहमद और श्रवणमिह की सेवायें 240 दिनों से अधिक 
हो जाने से वे धारा 25- एफ . का संरक्षण प्राप्त करने के 
अधिकारी हो जाते है और यदि उनकी मेवायें समाप्त की 
की जाती है तो धारा 25-एफ की अनुपालना की जानी 
अपेक्षित है । श्रमिक उगमसिंह के सम्बन्ध में इस बिन्धु के 
अन्तर्गत कोई पक्ष नहीं रखा गया । उपर्युक्त चार श्रमिकों 
की ओर से यह पक्ष रखा गया कि यदि किसी भी कारण 
सेवा समाप्त की जाती है तो वह छंटनी की परिधि के 
अन्तर्गत ही पायेगी जब तक कि धारा 2 ( 00 ) मे बताये 
गये अपवादों के अधीन न हो । इस सम्बन्ध में पंजाब लैण्ड 
डेवलपमेण्ट एण्ड रीक्लेमेशन कार्पोरेशन बनाम प्रेजाईडिंग 
ग्राफिसर, लेबर कोर्ट चण्डीगढ़ - - 1990 यू . जे . 
( सप्रीम कोर्ट ) 293 पर आधारित किया है । यह भी पक्ष 
रखा गया है कि जब उनकी सेवा समाप्ति छंटनी की परिधि 
में आती है तो धारा 2 5- एफ . की अनुपालना न किया 
जाना सेवा समाप्ति को दूषित कर देता है और वे अपने 
को ( 1 ) 1984 लेब . आई . सी . 1794 पृष्ठ 1829, 
( 2 ) ए . आई . प्रार . 1986 ( सुप्रीम कोर्ट ) पृष्ठ 132 , 
( 3 ) 1978 डब्ल्यू एल . एन , ( यू . सी . ) 223 और ( 4 ) 
1988 ( ii ) श्रार एल . आर . 272 पर आधारित करते 
हैं । इसके विरुद्ध विपक्षीगण का यह पक्ष है कि श्रमिकगण 
का यह मामला अधिनियम की धारा 2 ( 00 ) की उप 
धारा ( बी ) के अन्तर्गत पाता है और इस मामले में धारा 
25- एफ . के प्रावधान प्रभावशील ही नहीं है । विपक्षीगण 
के अभिभाषक यह तर्क करते हैं कि श्रमिकों को नियत 
समय के लिये नियत समय के कार्य पर ही लगाया गया 
था उनको लगाते समय बता दिया जाता था कि उनके 
उक्त समय की अवधि के लिये ही लगाया आ रहा है 
एवं उक्त अवधि समाप्त होने पर उनकी सेवा स्वतः ही 
समाप्त हो जावेगी । इस प्रकार उनको समय- समय पर लगते 
समय ही नोटिस दिया जाता रहा है । उसी प्रकार उनको 
लगाते समय बता दिया जाता था कि उनको उस कार्य पर 
नियत अवधि जो उस कार्य के लिये स्वीकृत हुई है उसी 
समय तक के लिये लगाया जा रहा है और उसके समाप्त 
होने के साथ साथ ही उनकी मेवाये स्वतः ही समाप्त हो 


___ 8. माक्षी दयामिह एम . डब्ल्यू . 1 ने यह बताया है 
कि कंज्युअल लेबर की सैक्शन डिविजनल आफिस करता 
है और टी . एल . एस . समाप्त हो जाता है तो श्रमिक की 
गेवा समाप्त करते हैं । किन्तु उसने यह स्वीकार किया है कि 
टी . एल . एस . समाप्त हुग्रा और सेवा समाप्त की इसके पूर्व 
एक माह का नोटिम अथवा नोटिस के बदले वेतन व छंटनी 
का मुआवजा नहीं दिया । यद्यपि उसने यह कहा कि जिस 
दिन नौकरी में रखते हैं उसी दिन उसका अंगूठा लगवा 
लेते हैं एवं बता देते हैं कि टी . एल . एस . की स्वीकृति 
कब तक है । किन्तु उसने स्वीकार किया है कि मास्टररोल 
की कापी कर्मचारी को नहीं दी जाती है । ऐमा आदेश 
अथवा कोई प्रमाण भी पेश नहीं किया गया है जिसमे यह 
प्रकट हो कि श्रमिकों को बता दिया गया था कि उन्हें एक 
निश्चित अवधि के लिये अनुबन्ध पर ही नियुक्त किया 
जाता रहा । धारा 2 ( 00 ) ( बी . बी . ) यह प्रावधान करती 
है कि जहां श्रमिक की सेवा समाप्ति उसके अनुबन्ध को 
नवीकरण न किये जाने के आधार पर हो और ऐसी सेवा 
ममाप्ति अनुबन्ध के आधार पर हो तो उसकी सेवा समाप्ति 
" छंटनी " में नहीं पा सकेगी । इससे यह प्रकट होता है कि 
इस धारा के प्रावधान प्राकृष्ठ करने से पूर्व यह अपेक्षा है 
कि यह साबित हो कि श्रमिक व नियोजक के मध्य कोई 
संविदा थी अथवा अनुबन्ध था और कथित सेवा समाप्ति 
उस अनुबन्ध की समाप्ति पर उस अनुबन्ध की शर्तों के 
अनुमार की गई हो और उस अनुबन्ध का नवीकरण न 
किया गया हो । किन्सु , ये सब तथ्य इस प्रकरण में विपक्षी 
गण किसी भी प्रकार स्थापित करने में असमर्थ रहे है । 
मात्र यह कह देने से कि श्रमिक की सेवा में लगाते समय 
ही यह बता दिया जाता था कि उसे नियत समय के लिये 
तगाया गया है , ही पर्याप्त नहीं है । एम . डब्ल्यू . 1 दयासिंह 
यह स्वीकार करता है कि डिवीजनल आफिस व कर्मचारियों 
के बीच कोई मममौता नहीं था और यह वह भी स्वीकार 
करता है कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था कि किस 
तारीख को हटाया जायेगा । उसका यह भी कहना है कि 
मस्टररोल की कापी नहीं दी जाती थी जिससे यह प्रकट 
है कि पक्षकारों के मध्य ऐसा कोई अनुबन्ध ही नहीं हुआ 
था । जबकि इस प्रकरण में सर्वप्रकार से यह सिद्ध है कि 
इन चारों प्रार्थी श्रमिकों ने एक कलैण्डर वर्ष की अवधि में 
240 दिनों से अधिक सेवा कर ली थी और जब उनकी 
सेवा समाप्ति की गई है तो ऐसी सेवा समाप्ति 1990 
य . जे . ( सुप्रीमकोर्ट ) 293 के अनुसार केवल छंटनी की 
परिधि में आती है, इस प्रकार छंटनी की गई है तो धारा 
25- एफ . के प्रावधान स्वयं ही प्रभावशील हो जाते हैं । 
जैमाफि 1984 लेब . आई . सी . 1794 पृष्ठ 1829, 
ए . आई . आर . 1986 ( सुप्रीम कोर्ट ) पृष्ठ 132, 1978 
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डब्ल्यू . एल . एन . ( यू . सी . ) 223 और 1988 ( 1 ) 
आर . एल . आर . 272 में अभिनिर्णित किया गया है । 
इस प्रकरण में एम . डब्ल्यू . 1 दयासिंह के अनुसार यह 
स्वीकृत स्थिति है कि इन चार श्रमिकों को सेवा समाप्ति 
के पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया , नोटिस के बदले में 
वेतन छंटनी का मुआवजा नहीं दिया गया तो यह भी 
भली प्रकार सिद्ध है कि इस प्रकरण में इन चार श्रमिकों के 
सम्बन्ध में धारा 25- एफ . की अनुपालना किसी भी प्रकार 
नहीं की गयी है जिससे उनकी सेवा समाप्ति का आदेश 
दूषित है । 


9. विपक्षी अभिभाषक ने 1987 ( 1 ) एल . एल . जे . 
141 ( मद्रास ) इंगलिश इलैक्ट्रिक कं . आफ इण्डिया लिमिटेड 
बनाम इण्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल मद्रास व अन्य पर आधारित 
किया है जिसमें यह अभिनिर्णित किया है कि कैज्युअल श्रमिक 
को समय समय पर काम उपलब्ध न कराया जाना उसकी 
छंटनी की परिधि में नहीं आता है । 


नाम भी अंकित नहीं है । इस सिनियरटी लिस्ट को अनेक 
आधारों पर य नियन के अधिकृत प्रतिनिधि ने विवादित किया 
है । उनका यह तर्क है कि यह सिनियरटी लिस्ट प्रोवीजनल 
सिनियरटी लिस्ट नहीं है क्योंकि यह श्रमिकों के नियोजक 
द्वारा प्रचारित नहीं की गई है । इण्डियन रेलवे एस्टेब्लिश 
मेण्ट मैन्युअल में नियम 2514 में " छंटनी के बारे में 
नियम बताए गए हैं । इसके अनुसार वरिष्ठता सूची 
डिविजन के आधार पर बनाई जानी चाहिए । औद्योगिक 
विवाद नियमों के नियम 77 में यह प्रावधान है कि वरिष्ठता 
सूची नियोजक द्वारा बनाई जाएगी । धारा 2 ( जी ) 
नियोजक को परिभाषित करती है जिसके अनुसार विभागाध्यक्ष 
सरकार के मामलों में नियोजक होता है । ऐसी स्थिति मे 
वरिष्ठता सूची विभागाध्यक्ष द्वारा डिविजन के आधार पर 
बनाई जानी चाहिए और लोको फोरमैन , लालगढ़ द्वारा 
प्रकाशित प्रदर्श एम . 1 वरिष्ठता सूची इस प्रावधान से परे 
है और इस प्रकार शून्य है । 1981 लेब . प्रा . सी . 
1196 व 1984 लेब . आई . सी . 645 पर अपने को 
आधारित किया है और यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वरिष्ठता 
सूची डिविजन के आधार पर बनाई जानी चाहिए और सेवा 
समाप्त किए जाने के एक सप्ताह पूर्व नियम 77 के अन्तर्गत 
प्रकाशित की जानी चाहिए । ऐसी स्थिति में विपक्षी अभि 
भाषक प्रदर्श एम . 1 वरिष्ठता सूची के आधार पर कोई 
लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । जबकि एम . डबलू . 
1 दयासिंह ने यह स्वीकार किया है कि हर महीने वरिष्ठता 
सूची डिविजन वाईज जारी नहीं की थी और हटाने से सात 
दिन पूर्व कोई वरिष्ठता सूची जारी नहीं की थी । ऐसी 
स्थिति में यह भली प्रकार स्थापित नहीं हो पाया है कि धारा 
25- जी . की अनुपालना करते हुए “ पहले आए पीछे जाए " 
सेवामुक्ति की गई हो । 


10 . किन्तु , अपर विस्तार से विवेचन किया गया है 
जिसके अनुसार इन चार श्रमिकों ने 240 दिन सेवा कार्य 
किया है और उनकी सेवा समाप्ति के पूर्व उन्हें वैधानिक 
नोटिस नहीं दिया गया है । ये चार श्रमिक दिनांक 1- 1- 86 
से संशोधित वेतन मान प्राप्त 240 दिनों से अधिक एक 
कलेण्डर वर्ष में कार्य करने वाले श्रमिक थे, जिनकी सेवा 
समाप्ति 1990 ( यू . जे . ) ( सुप्रीमकोर्ट ) 293 के अनुसार 
छंटनी की परिधि में आती है जहां धारा 25 -एफ . की 
अनुपालना किया जाना अभिष्ट है । फलस्वरुप विपक्षी 
अभिभाषक का यह तर्क मेरे समक्ष निष्फल रहता है । 
परिणाम यह है कि यह बिन्दू सकारात्मक रूप में चार 
श्रमिकों -- - रामेश्वरसिंह , किशनलाल , इफ्तीखार अहमद और 
श्रवणसिंह के पक्ष में अभिनिणित किया जाता है । 
बिन्दू सं . 2 
___ 11. यूनियन की ओर से इस बिन्दू के अंतर्गत दोहरा 
पक्ष प्रस्तुत किया गया है । प्रथम कि उपर्युक्त चार श्रमिकों 
के सम्बन्ध में धारा 25-जी के प्रावधान की अनुपालना नहीं 
की गयी है और पांचवें श्रमिक उगमसिंह के सम्बन्ध में 
धारा 25- जी की अनुपालना नहीं किए जाने से उसकी 
सेवासमाप्ति दूषित है । 

12. दयासिंह एम . डब्ल्यू . 1 ने यह स्वीकार किया है 
कि हर महीने वरिष्ठता सूची डिविजन वाईज जारी नहीं की 
गई थी , हटाने से सात दिन पूर्व भी जारी नहीं की गयी थी । 
इसके उपरान्त भी विपक्षी अभिभाषक ने प्रदर्श एम . 1 के 
आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विभागीय वरिष्ठता 
सूची प्रकाशित की गई थी जिससे धारा 25- जी . के प्रावधान 
का किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं हुआ है । 


श्रमिक उगमसिंह के सम्बन्ध में यह तर्क भी प्रस्तुत किया 
गया है कि धारा 25-एफ . के प्रावधान उसके सन्दर्भ में 
प्रभावशील न होने पर भी यह श्रमिक धारा 25 - जी . का 
संरक्षण प्राप्त करने का अधिकारी है और यदि श्रमिक उगम 
सिंह के सम्बन्ध में वरिष्ठता सूची को ध्यान में न रखकर 
उसकी सेवा समाप्त की गई है तो ऐसी सेवा समाप्ति धारा 
25- जी . के उल्लंघन स्वरुप दूषित है । 1969 डबलू . 
एल . एन . ( यू . सी . ) 223 पर श्रमिक की ओर से 

आधारित किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्णित किया गया 
है कि जहां धारा 25- एफ . के प्रावधान प्रभावशील न हो 
तब भी धारा 25- जी . के प्रावधान प्रभावशील हो जाते है 
तो भी इसके अन्तर्गत यह अपेक्षा है कि पक्षकारों के मध्य 
कोई विपरीत अनुबन्ध न होने पर श्रमिक की छंटनी के समय 
" पहले आए पीछे जाए " के सिद्धान्त के उल्लंघन के कारण 
नियोजक द्वारा स्पष्ट किए जाने चाहिए । इस विनिश्चय के 
अनुसार यदि पक्षकारों में कोई विपरीत अनुबन्ध न हो और 
किसी श्रमिक की छंटनी के पूर्व “ पहले पाए पीछे जाए " के 
सिद्धान्त के उल्लंघन का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है तो 


13. प्रदर्श एम . 1 प्रोविजनल सिनियरटी लिस्ट कैज्युअल 
लेबरस की 31 - 8- 84, जो लोको फोरमैन लालगढ़ द्वारा 
प्रचारित को गयी है , इस सिनियरटी लिस्ट में उगमसिंह का 
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को प्राप्त है कि उस समय काल का वेतन लाभ श्रमिकों को 
न प्रदान या जाए जैसा कि श्रमिक उस समय काल में लाभ 
के लिए पहले ही कार्यरत रहे हैं किन्तु , ऐसा करने माद से 
ही उनका वैधानिक अधिकार समाप्त नहीं हो जाता और यह 
नहीं कहा जा सकता कि उनका क्लेम वेव हो चका है अथवा 
उन्होंने छोड़ दिया है । फलस्वरुप प्रदर्श एम . 2 लगायत 6 
के आधार पर मिकों ने विपक्षीगण के अधीन निश्चित 
अवधि के लिए काम किया है जिससे सलाभ उक्त अवधि में 
कार्य करने के आधार पर श्रमिकगण पुनः कोई लाभ प्राप्त 
नहीं कर सकेंगे । 

17. विपक्षी अभिभाषक ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है 
कि कि विपक्षी के पास कोई रिक्त पद नहीं है तो यह 
उपयुक्त हो सकता है कि श्रमिकों को क्षतिपूर्ति प्रदान की 
जाए । किन्तु , मेरे विचार में ऐसा प्रतिकार संभव अथवा 
युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि सभी श्रमिक तीस-पतीस वर्ष के 
मध्य की प्राय के हैं और यदि उनको प्रदान किए जाने वाले 
क्षतिपूर्ति प्रतिकार की गणना की जाए तो वह अत्यन्त कठिन 
कार्य होगा । ऐसी अवस्था में , यह ही उपयुक्त है कि श्रमिकों 
की सेवा समाप्ति को दूषित मानते हुए उन्हें उपयुक्त लाभ 
प्रदान किए जाए और उन्हें पुनः सेवा में सलाम रखा जाए । 

18. अतः इस प्रसंग के उत्तर में श्रमिकों के पक्ष में 
निम्न प्रतिकार प्रदान कर पंचाट पारित किया जाता है : - - 


पंचाट 


श्रमिक की यह छंटनी धारा 25- जी . के प्रावधान के उल्लंघन 
स्वरूप की जाती है तो ऐसी छंटनी का आदेश दूषित है । 

14. विपक्षी अभिभाषक ने प्रदर्श एम . 6 को आधार 
बनाकर यह पक्ष रखा है कि प्रदर्श एम . 6 उसका सेवा 
विवरण है, इसके कालम नं . 7 में यह लेख किया गया है कि 
प्रार्थी श्रमिक से कनिष्ठ किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया 
गया है और उगसिंह डबल . डबलू . 5 स्वयं यह स्वीकार 
करता है कि उसकी जगह किसी जूनियर को नहीं रखा 
जिससे धारा 25- जी . के प्रावधान का उल्लंघन न होना 
प्रकट करता है । किन्तु पुनः नियुक्ति के समय धारा 25-एच 
के प्रावधान भिन्न है जबकि धारा 25- जी . के अनुसार पक्ष 
यह है कि वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाएगी और उसके 
अनुसार “पीछे आए पहले जाए " सिद्धान्त की अनुपालना की 
जाएगी । डब्लू . डब्लू . 5 उगमसिंह ने यह बताया है कि 
उसने तो सिनियरटी लिस्ट देखी ही नहीं । ऊपर , यह विचा 
रित व अभिनिर्णित किया गया है कि वरिष्ठता सूची प्रदर्श 
एम . 1 विपक्ष को कोई लाभ नहीं पहुंचाता और स्वयं 
विपक्षी की साक्ष्य से यह स्थापित है कि वरिष्ठता सूची 
प्रकाशित ही नहीं की गई थी । जिससे , धारा 25- जी . के 
प्रावधान की अनुपालना किया जाना स्पष्ट नहीं है । ऐसी 
स्थिति में जहां कि श्रमिक उगमसिंह के सम्बन्ध में धारा 
25- जी . के प्रावधान की अनुपालना नहीं की गई है तो 
1984 डबलू . एल . एन . ( यू . सी . ) 223 के आधार 
पर उगमसिह श्रमिक की सेवासमाप्ति भी दूषित ठहराती है । 
फलस्वरूप यह बिन्दु भी उपर्यक्त प्रकार से श्रमिकों के पक्ष 
में अभिनिणीत किया जाता है । 
बिन्दू सं . 3 
____ 15. उपर्युक्त बिन्दुओं के विश्लेषण के आधार पर यह 
प्रकट है कि चार श्रमिकों - - रामेश्वरसिंह, किशनलाल , 
इफ्तीखार अहमद और श्रवणसिंह के सम्बन्ध में अधिनियम की 
धारा 25- एफ . और 25- जी . के प्रावधान की अनुपालना नहीं 
किए जाने से उनकी सेवा समाप्ति का आदेश दूषित है और 
अपास्त किए जाने योग्य है । श्रमिक उगसिंह के सन्दर्भ में 
अधिनियम की धारा 25- जी . के प्रावधानों की अनुपालना 
नहीं किए जाने से 1984 डबलू . एल . एन . ( यू . सी . ) 
223 के अनुसार उसकी सेवा समाप्ति भी दूषित है और 
अपास्त किए जाने योग्य है । । 

16. विपक्षी अभिभाषक ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि 
प्रदर्श एम . 2 लगायत प्रदर्श एम . 6 से यह प्रकट है कि 
श्रमिकगण ने इस समय काल के पश्चात् भी सेवायें प्रदान 
की है और पक्ष पद रखा है कि इफतीखार अहमद और 
श्रवणसिंह अभी तक प्रार . आर . बीयरर और एवजी 
वाटरमैन के पद पर कार्य कर रहे हैं और उगमसिंह से 
सेवाय ली जा रही है । इस प्रकार वे तर्क करते है कि 
श्रमिकगण ने पुनः सेवा स्वीकार कर अपने क्लेम को स्वमेव 
छोड़ ( waive कर ) दिया है । किन्तू दूषित छंटनी के 
आधार पर सेवा समाप्ति की गई है और इन श्रमिकों को 
बाद में कार्य पर लगाया गया तो यह ही प्रतिकार नियोजक 


1. श्रमिक रामेश्वरासंह को 1- 9-86 से , किशनलाल को 
7- 9- 86 से , इफ्तीखार अहमद को 7- 9- 86 से और श्रवण 
सिंह को 6- 10- 86 से अधिनियम की धारा 25- एफ . व 
25- जी . के उल्लंघन में तथा श्रमिक उगमसिंह को अधि 
नियम की धारा 25- जी . के उल्लंघन में सेवापृथक किया 
गया है, सेवा समाप्ति का आदेश दूषित है और अपास्त किए 
जाने योग्य है । 

2. श्रमिक रामेश्वरसिंह , किशनलाल , इफ्तीखार अहमद, 
श्रवणसिंह और उगमसिह सेवा समाप्ति की तिथि से पुनः 
सेवा में लिए जाने और वेतन व अन्य परिलाभ प्राप्त करने के 
अधिकारी है । 

____ 3. इस समय काल में जितने दिन अथवा समय काल तक 
श्रमिकगण ने सलाम कार्य किया है वह अवधि उन्हें प्रदान 
किए जाने वाले लाभ की अवधि में वे कोई लाभ प्राप्त नहीं 
कर सकेंगे । 


उक्त पंचाट प्रकाशनार्थ केन्द्रीय सरकार को भेजा जाए । 

19. प्राज्ञा आज दिनांक 5 - 11- 1990 को सरे इजलास 
लिखाई व सुनाई गई । 


पी . एस . शुक्ला , न्यायाधीश 

औद्योगिक विवाद अधिकरण 
[ सं . एल- 41011/ 26/ 87- डी -II ( ए ) ( भाग )] 
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T6 fareft, 31 Trh 1991 

tudo in thc Writ Petitio : hy tlic management bands a 

lowed . 
$ T. 37 . 573. — tatii fara afuftt , 

4 . Ag the workman does not want to proceed with the 
1947 ( 1947 | 14 ) # 7 EITTI 17 4TOY 

reference , it becomes infructuous. Except filing of the writ 

statement by post by tbc management, no onç ciei ap 
केन्द्रीय मरकार सीनियर सुपरिनटैन्डेण्ट आफ पोस्ट ग्राफिम , 

peured on behalf of th : management on the dates fixed by 
अमरावती के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजको और उनके 

this Tribunal. 
कर्मकारों के बीय, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में 

5 . Under the circumstances rçference becomes infructu 
केन्द्रीय सरकार औधोगिक अधिकरण , जबलपुर के पंचपट को 

Uls , Award is made accordingiy . No order as to costs. 
portfaca fitoi 57 otte HATT 71 31- 1- 91 FT 

1 . N . SHUKLA , Presid ng Officer 

No. L - 40012 / 10 , 89 IR ( D . L . ) ( Pt. ) ] 
SITET HTT 

New Delhi, the 31 January , 1991 
S . O . 573, - - In pursuance of Section 17 of the Indus 

ofit . . 574 .- 37afira fagle fafrunt , 
trial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Gov 
ernment hereby publishes the award of the Central Gov 1947 ( 1947 1 14 ) fit ETCT 17 # # # 
ernment Industrial Tribunal, Jabalputas shown in the An 
nexure , in the industrial dispute between the employers in 

केन्द्रीय सरकार गन कोरिज फैक्ट्री, जबलपुर के प्रबन्धतंत्र के 
relation to the management of Sr. Supdt , of Post Offices, 

संब नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
Amravati and thoir workmen , which was ieceived by the 
Central Government on 31st January , 1991, 

निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
ANNEXURE 

अधिकरण , जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो 
BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING OFFICEK , rata # 17 # 7 31- 1- 91 77 9797 1 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P . ) 

Case No. ( GJT / LC ( R ) ( 166 ) / 89 
PARTIES : 

S . O . 574 . In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Employers in relation to the management of the Senior Disputes Act, 1947 ( ! 4 of 1947 ) , the Central Governinent 
Superintendent Post Ollicer, Adiravati ( M .S . ) , 

hereby publishes the award of the Central Covernment In 

dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexilte , in 
AND 

the industrial dispute between the employers in relation to 
Their workman Shri Uttam Haribhau Wasankar , Sub 

the management of Gun Carriage Factory , Jabalpur and 

their worknien , which was receivel by the Central Govern 
Post Master, Man . ill Daqtagir , District Amravati 
( under suspensos ) represented through the Bhar 

ment on 31st Junuary , 1991 . 
tiya E . D . Employees Union ( BMS ) Dabhade Sai 
than Mudholt r Peth , Apiravati IM . S . ) . 

ANNEXURE 
APPEARANCES : 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
For Workman -- Shu Uitam Haribhau Wosankar, work 

CUM - LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P . ; 
man co cerned . 

Case No. CGIT / IC ( R ) ( 1191 / 1988 
For Management- Nonc . 

PARTIES ; 
INDUSTRY : P & T. DISTRICT : \mravati (M .S .) 

Employers in relation to the management of Gun Car 

riage Fictsiy , Jabalpur ( M .P . ) 
AWARD 

AND 
Dated : January 18 , 1991 
This is a reference made liv the Central Goycinment, 

Their worhman , Smt. Romala Kanicsh , Asst. Teacher , 
Ministry of Labour, vide its Notification No . L -40012 / 10 

G . C . F . Wo Shri R . C . Tain . Teacher, Qr. No. 
89 - IR ( DU ) dated 18th August 1989 , for adjudication of 

91 / 3 , Chiltaranjan Marg. G .C . F . Estate , Jabalpur 
the following Jusute :- - 

( M . P . ) . 
" Whether the Senior Superinteadent of Post Offices, 

APPEARANCES 
Amravati justified in leping Sui Uttam Harjhhau 
Wasankar, Sub - Post Master, Mongrul Dastgir , Dis 

For Workman - Shri R . h . Jain Secretary , Fimluyte s 
trict Amiqvuti under suspension w . e. f, 18th July . 

Union . G .CE. Jabalpur ( M . P . ) . 
1988 ? Tf not what relief the workmon concerned 

For Munagement- Shri C . K . Sharna, Advocate . 
is entitled to ?" 

INDUSTRY : 0 .C .F . DISTRICT · Jabalpur (M .P .) 
2 . In this case both the parties have filed their respective 
statement of claim . Totay ie . 18th January , 1991 the work 

AWARD 
man concerned . Shri Uttam Haribhail Wasankar, appearcal 
ind filed an anplication to the effect that he does not want 

Dated : January 18, 1941 
in Drosecut , the reference It is , however , stated by thic 

This is a refercice made by the Central Government, 
iturri ran that the proceritings have been staver hy the 

Ministy of Laboui , vide its Notification No. L - 14012 / 5 / 
High Court of Bombay Bench at Nagpur in Writ Petition 

86 - D UB) duted 17th November , 1984 for adjudication of 
WIN 1498 / 90 . Having sone through the written statement 

the following lispure : - 
nf the management as also the copy of the writ petition , Y 
Gnu that in substanze the tenability of the reforcucc has 

“ Whether the action of the nanagement of Gun Car 
hern challenred ly the management before this Tribunal as 

riage Factory , Tabulpur (M1. P . ) in impoo ng the 
olan hefore the High Crut for various rcasons and in the 

orders of penalty duted 12th Febrli V , 1985 ks 
c rrumstances the stay atite " has been grantert hy the High 

justified ? If not, to what relief the workman con 
Court To add , one of the nraven in the Writ Petition is 

cerned is entitled to ?" 
that the Tinion / wyorkman he prohibited before proceedinc, 
pt the reference , 

2 . Management has filed its statement of claim . Work 

man raising the dispute did not core to file her statement 
? In view of the prayer made hy the workman that he 

of claim inspite of notice . 
Ines not want to proceed with the reference , the prayer 


- 


- - 


- 
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3 . On 161h Jagua . y , 1991 an application dated 26th and the dispute having stood ove il 11115 day for cons dela 
JawLIvy, 1991 has becu filed on behalf of the workman tion , this i ribunal made the followig. 
concerned , The application is signed by Smt. Komala Ramesh , 
werk all concerned . It is stalcd there in - - 

AWARD 
" That as per rece t ruling of the Hon blo Supreme 

I his dispute betw . en the workmen und ihc management 
Court of India , ihut the tcachers do not fall in 

of įne Drectorate acneral of Health Services , Miasty of 
the puivie .v of the I. D . Act, I being in that cate 

Health , Lovertuito India , New Delhi # ses out of a 
gory of empiuyment ( a teacher, G , C , Fy . Primary reierence under Sew 1001) ( d ) of the industrial Disputes 
School, Jabalpur) resolve not to persue the case , 

Act, 1947 by clic Government of 17018 in its Order No . 
ieterred to this Hon ble Tribunal vide G . of I, 

1. -42012154 ) 81- D ,1 ( B ) , datel 20 - 12 - 85 of the Ministry 
M of L Icttcr quoted above, hence withdraw 

o Labour for udj. 1. Hlavn of the Tollowing issue 
my petition ," 

" Whether ise act un of the Management of the Dire ; 
4 . In view of tho above application of the workman the 

torate Geld ul Hedin Sulles Intly of 
reference order bas becomie infructuous. No order as 10 

Health , ( rovernment of India New Delhi in im 
coşts. 

posing the punishment of lemoval lium SeiVICO 

on Shii Mí, Lateef, Laburatoiy Assistant, B . C .G . 
V . N . SHUKLA , Presiding Officer 

Vaccin Laboratory , Guindy, Madras with eflect 
(No . L - 14012 / 5 / 86 - D . D ( B ) ] 

from 24- 3 - 781 is justified ? If not, to ishit rel ef 

the webma is enıtled ? " 
Te faccent, 1 47727, 1991 

2 . The allegations in the claim statement are as follows : 

While the petrinner was working as Laboritory Assis 
$79 . a . 575 ~ 31tatra faat afufah, 

tant under the respondeat und in hs capacity as a 
1947 ( 19.47 AT 14 ) of aTTT 17 998 # , 

member of iho Executive Cennuttec of the Scale 

Union went t.) the Director s Office room on 
केन्द्रीय सरकार डायरेक्टर जनरल आफ हैल्थ सविम , नई 

18 - 3 - 1380 alongwith other members, G . P . F . appli 
दिल्ली के प्रवन्धतंत्र के संबद्धः नियोजकों और उनके कर्मकारों 

cation of one Mr. Palani was unnecessarily delayed . 

They al icpreverted, as a team of Ollice - ocareis 
के बीच , अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक 

of the unijn to 1 . c Director about the relay . How 

ever certain charges were framed ava nst the 
अधिकरण , मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो 

petitioner and served Lipon him , alleging 141 le 
att # FIT # 1 28- 1 - 91 # 

was ghley of misconduct in that he disturbed the 
Tan A TI 

meeting of Director and othei officers , that he has 
shout at the Director aying "Don t 101k and 

made smlar remiks amounting to disobedienco 
New Delhi, the 1st February, 1991 

and that he gherioed alongwith others , the Director 

on 19 - 3 and they violatcıl rulus 111 ) an .] 
S . O . 575. — In pursuance of Section 17 of the Industrial 

7 ( ii ) voi th : C . C . S . ( Conduct ) Rules, 964 . After 
Disputes Act, 1 47 ( 14 of 1947 ) , the Cential Government 

the pyr 11 [ gave a reply a dumenti cnquiry was 
hercby publishes the award of the Industrial Tribunal, 

held on chilges . Petitioner requests to engage a 
Madras as shown in the Annexure , in the industrial dispute 

lawyer was neuativel. On 14 - 11- 30 the retuoner 
between the emplovere in relation to the management of 

was present at the pla o of enquiry till 11.45 a .la . 
Director Generil of Health Service , M / O Hculth , New Delhi 

in the absence of the enquiry officer . So the 
and their worluca which was icceived by the Central 

petitioner gave a letter to the subordinate of the 
Govcinment pu 28 - . - 1991. 

cnquiry officer about his having woiled when the 

enquiry oflicci was not present till 11 . 45 a .m . and 
ANNEXURE 

then left the place . Surprisingly , the enquiry officer 

who are late on that day sct the petitioner ex 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMILNADU 

parte an : proc.-elect to hold the enquiry and give 
MADRAS 

his find . This enquiry which did not give proper 

and full opp tunity to the pecitioner ja ügainst 
Wednesday, 1ho 26ta dav of December , 1990 

principles of natural justice . The findings are 
Industrial Dispute No. 93 of 1985 

pcrygry . Witnesses 1 and 2 in the domestic enquiry 

did not support th . charges and their cvidence 
( In the matter of the displa fur adjudication under Section 

should have been believed by the enquiry Officer . 
10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act. 1947 between the 

An order of termination was passed arbitrarily . 
workmen and the managem .nt of the Directorale Gererol 

The petitiouer diled an appeal to the Director 
of Hçalth Services, Ministry of Health , Goveinment of 

General of Health Services , Ministry of Health 
India , New Delhi ) 

and Family Welfare , Government of India , New 

Delhi, who disimissed it without giving proper 
BETWEEN 

reagons, The petitioner subsequently filed a review 

petition on 24 12-81 to the Contral Government 
Shri M . A . Latrof, No. 7 , G , N , Chetty Streer, Myla 

and the same was rejected . Finally , the workman 
pore, Madrau 600001. 

raised an Industrial Dispute under Section 2 ( A ) 

of the Indust, lol Disputes Act and hence the refc . 
AND 

rence. Th - findings are not sustainable , Termi 
T he Deputy Direct3r General of Health Services ( P ) , 

dation of petitioner s services is an axessive and 
Ministry of Illalth and Family Welfare, Govern 

disproportionate punishment . The order of pun sh . 
ment of ludia , Nirman Bhavor , New Delhi-110011. 

ment lire. ls to be set aside. 
REFERENCE : 

3. The counter statement runs as follow3 : - - 
Order No. L - 42012 / 34 / 84 - D . II ( B ) , dated 20 - 12 - 1985, 

The petitioner was not a protected workman . The bill 
Ministry of Labour , Government of India , New 

for paying G P . F . amount to Mr. Palanı has bren 
Delhi, 

prepared by the oficc without delay . Clerical stall 

who 19o belong to the Union of which tho peti 
This disputo coming on for final hearing on Wednesday, 

tioner is a member have to be blanied If there was 
the Sth day of Decem er, 1990 upon returning the reference , 

any detav in preparing the hill and encashing it. 
claim and counter statements and all other material papers 

The petitioner was in the forefront of the group 
on iecord and upon henting the arguments of Thiru T . M . 

of people who mistehaved in the presence of tho 
Vasudevan , Advocate appearing for the workmar and of 

Direcror and interrupted his proceedings . The 
Thiru M . Chidamt1.001 for Thiru P . B , Krishramurthy, 

petitioner deliberately spoke and acted as stated in 
Central Government Pleader aprcaring for the management 

the charg s, served on the petitioner on 21-6 - 80 . 
342 G1191 – 10 
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There was no preliminary enqury conducted on Mr. Palani. I he petitioner is said to have committed the 
the changes. Only + deparımcmal or domestic acts violating the conciuct rules, as a pienibel of the 
enqury was held The Ollicc ; who peserted the executive committee when he niet the Director, alongwith 
case against the petitioner was not qualified jnluw „ Ollice - bearers of the l mployecs Un on . Surprisinyly it 
and hice under the ulcs, petitiorei Wits Ict appears that the other employees, rely uflice -leaiciy of 
eotitled to have any lawyer to assist him . At the union who uccurred the petitionel have not uten 
the injury dated 4 11 - 80 , the petitioner vid not taken to task by th , responden . 
Icave "iny letter to any official suboidirate to the 
enquiry officer. Though the petitur ne. Has present 

6 . When management willess MW - 2 Govodun why 
till 11. 45 am , he should not have left without 

gave cvidencc before the domestic enquiry ulicer was 
meeting the enquiry officer . The enquiry was ad 

questioned by the Jittei, he had stated regulding the be 
journed to 5 - 11- 80 and notice of such adjouipment haviour of the petitioner - Latcef, that he is short tempered 
was sent to the residence of the petitioner through fellow and that his olliciul duty did not suller on account 
two einpluvees , but it was not scried as they could of his union activities. In the fudinys 1- x , M . 43 , the Junts . 
not led the petition: T in huis residence till 8 , 45 r . m , tic enquiry oficer Mr. Bhatia concluded that the charges 
on 4 - 11 - 80. The petitioner has avoided receiving of article 4 is not povcu , whic in the chorues described 
the notice which inforired him about the enquiry as Articles 1 to 3 have been proved . This domestic enquiry 
posted on 5 - 11- 80 The petitioner being not in Officer who was deputcl specially froni New Delh st 
terested in the enquiry went only nude himself Madras and conduct the enquiiy ugailist the petitiomies seems 
absent on 4 - 11 -8 ) anı sul seque :lt days . The action to have been in a hurry and shoricut the enyority ly netting 
of the donc tic enquiry Officei in eung the the petitioner Er-part of 4 - 11- 80 and hy ſinolly jave u 
petitioner ex - partc an then taking evidence in the verdict against hm . This Tribunal has already rashed its 
absence of the petitioner is quiet valid . Full oppor Order dated 23 - 11 - on the rielimigay issue holding 
tunity was given to the petitioner and the firdings that the domestic enquiry has been vitiated . 
given by the enquiry officer occorrit. In ariy 
cvent, the respondent may be given opportunity to 
lead cyidance to prove thy charges . Petitioner s 

7 . When the Office-bearers of the Slaft ( non incluairg 
allegation that two court witnesses deposed in 

the pctitioner entered into the room of the Director 
favour of the petitione, is meaningless and incorrect. 

and put certain questions and male certain iemarks 
After the petitioner has c2h40 his aution for 

► against Director and incidently prevented the smooth 
reniedy under the CS Rules he has no right to 

conduct of official inceting then being held , all tlic con 
move the Industrial Tribunal. The rctitioner should 

cerned employecs who interrupted thy liccting should have 
have inpl.- 70 add the Ministry of Health and Familv 

hecn dealtwith suitably under the Civil Service Rules. 
Welfaic , the Director General of lcalth Services 

But that was not the case ind only the petitioner has heen 
and the Director of the B . C .G , Vaccine Latoratory , 

singled out. The responde it has not chosen to examine 
Madras. The inctitioner is not a workinan in terms 

the witnesses 1 to 4 who were already examined at the 
of the Industria ) Disputes Act The Industrial 

domestic enquiry or frutics witnesses , before the Tri 
Dispute is liable to he dismissed . 

hunal for proving the charges . I theicfore hold that 

the charges, described as Article ( i ) to ( iii) have not 
4 . Points for determination in this I D . are as follows : heen proved leiure this Tribunal and therefore the 
(i) Whether the charges against thc pctitioner are 

findings recordd hy the domestic enquiry officer and 

the punishment passed thereuron ala linbie to he setuside . 
proved ? 

This brief stateinent of the facts his heen giver above 
( ii ) Whether tho punishment is excessive sind dicpro only for completing the record . The notilianer is there 
portionazo ? 

fore entitled to be reinstate in service. But in the circuins 

tances of the c.zhe , direct that the fe tioner shall be paid 
(iii) To what rel e , the petitineris eliticul ? 

only half of the monthly emolimerits from the date of 
5. The petition T -workmau examined himself on WW - 1 termination, v z , 213 1981 till the date of this ar ord ( i.e . ) 
and his cross -t1902 . ation in the first stage was completed 26 - 12 - 1990 . Thuse points are answered accordingly . 
on 6 - 1 -89 and 13 - 1 - 89 For the respondent Ramon who is 
an Office Peon working in the B .C . C . Laboratory , Madras 

8 . In the 1cyllt, award is passer directing the icspondent 
gave evidence as MW - 1 on 13 - 1 - 89 . Ex. Wt to W . 9 and to reinstate the petitioner in service with continuity of 
Ex. M - 1 to M - 53 have been marked . 

servicc and all other bencfits but pay the petitioner only 
On the previminiry isolle rcgarding the fairness and vali 

half of the monthly cmoliments ( Rack wages ) for the period 
dity of the domescic enquisy this Tribunal has passed an 

from 24- 3 - 1981 to 20 - 12 - 1990. No costs . 
order dated 23 11 49 under which it held that the dones Dated this 26th day of December , 1990 . 
tic enquiry is not fair and hence directed the respondent 
to lead evidence to prove the charges . But curiously the 

M . GOFALASWAMY , Industrial Tribunal 
respondent, subuquent to this order did not avail of the 

No. L - 42012 / 54 / 84 -D II ( B ) ( Pt.) ] 
opportunity and let in any further evidence in support of 
the charges. So it would be quiet proner for 119 to cun 
clude that the charges framed against tbe peritioner nave 

WITNESSES EXAMINED 
not heen proved in the absence of any evidence whatsoever 

For workman , 
adduced by the respondent before this Tribunal and pass 
award straightaw ły in favour of the petitioner . However, 

WW - 1 - Thiru M . A . Luteef, 
for the sake of clacity , we will advert to the facts and the 
documentary and oual evidence given at the preliminary 

For management : 
enquiry regarding the fairness of the domestic enquiry, Ex . 

MW - 1 — Thiru P . Raman , 
M - 3 is the Office Memo by which the churges bave been 
served upon the petitioner and Instructions were given to 
the petitioners to what lie must do in facing the coquiry . 

DOCUMENTS MARKED 
The charges mentioned as articles are not found as anne 
xures to Ex , M - 3 . However we find the charges in the 

For workman : 
domestic enquiry report findings ) Ex. M - 42 . They are 

Ex. W - 171- 9 -80 - -Review Petition by WW - 1 to the 
called as 4 articles of charges as follows : - ( i ) The peti 

Secretary to Governmert of India and Reviewing 
tioner -Lateef on 18 - 7 -80 at 4 .00 m , enicied into the room 

Authority , Ministry of Health , Government of 
of the Director without permission and disturbed the meet 

India , New Delhi against h s suspension order. 
ing which the Director was having with other Oficers ; 

( copy ) 
( ii ) Thc Delinquent Officia ; had shouted at the Director 
saying " Don t telk " ; ( iii) Wher leaving the Director s 

W - 2 / 17 - 9 - 89 – Renresectation by WW - 1 to the Deouty 
room the petitioner declared " Either he must remain in the 

Director General of Health Services , New Delhi 
Office or the Director ghouli remain " and ; ( iv ) The peti 

( copy ) . 
tioner ghetaoed the Director in his office at 9 .05 p . in , in 

by WW - 1 
W - 3 / 7 - 10 - 80 - - Representation 

to 
19 - 3 - 80 . 

Thiru 
The incidents attulluted were in relation to alleged 
delay in paying the G . P F . advance ainoant to an employee 

K . L , Bhatia , Enquiry Officer copy) . . 
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Hitta hita 
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Ex , W - 4 , 4 - 11 - 44 - Letter from WW - 1 to the Enquiry 

Ollicci Tecuidag hs presence at the Enquiry 

(XCIux copy ) . 
Ex. W -5 / 24 - 12 -81. - Review petition by WW - 1 to the 

Secie [ury tu uovermuch , Maistiyol Health and 
Family Welfare , New Delhi ogulist his clismissal 

( copy ) . 
Ex. 1 -0720 - 2 - 82 , - - Review petition by WW - 1 to the 

Societary to Government, Moistry of lealth and 
jumly Weliue, New Delhi against his chissinissal 

( copy ) . 
Ex. W -7798 ..- - Office Memorandum from Goicin 

ment of India legarding review petition of WW - 1 

(copy ) . 
Ex. W - 8 , 3 - 11 -80 - - Letter from WW - 1 to the Enquiry 

Officer regarding to nominato Thiru J . V , V . Scsha 

chaluni as his Defonce Assistant. 
Ex . W - 9 , 20 - 3 - 80 - - Letter ſiom E . C . G . Vaccine Labo 

ratory Employecs Union , Madras 32 to the Asst. 
Labour Coinniss oner ( C ) , Madiás rcqucsung to 

withdraw the suspension order of WW - 1. 
For Management : 
Ex. M - 1 , 1-980 - - Letter from WW - 1 to the Secretary 

to Government of India Reviewing Authority , New 

Delbi ( copy ) 
Ex, M - 2 / 11 - 5 - 80 - --Order passed by the Disciplinary 

Auth , ity . Government of India for taking disci 

plinary action against WW . 1. 
Ex . M - 3 : 21 - 6 -80 - - Enquiry Notice (cory ) 
Ex, M -41 7 - 8 ) - - Letter from WW - 1 to the manage 

ment requesting a month s time to submit his 

explantion . 
Ex. M -5 , 7 - 7 -86 - Reply by the management to Ex. 

M -4 , 
M - 6 / 10 - 7- 80 % Leller from WW - 1 to the manage 

ment in reply 10 Ex, M - 5 . 
Ex. M - 7, 15 - 7 -80 – Memoiandur of the munogenient 

denying extension of time to submit the explana 

tion uf WW - 1 upto 31- 7 -80 . 
Ex, M - 8 , 19 -7 -80 - Suspension order issued to WW - I. 
Ex . M - 9 / 21 - 7 - 80 - Letter from WW - 1 to the manage 

ment icquisting to drop disciplinary action against 

his . 
Ex. M - 10 / 5 -8 - 80 - Order of the management for appoint 

ing the Presenting Officer . 
Ex. M - 11 / 5 - 8 - 80 - Order of the manugement for appo 110 

ing the Inquiry Officer, 
Ex . M - 12 / 18 -8 - 80 - Corrigendum amnending the desig 

dation of Enquiry Oficer. 
Ex . M - 13 / 18 .80) - Corrigendum aineiding the name and 

designation of Shri Abdulkahdar, Head Clerk into 
Shri A , Monamal Abdullhadar , ( filce Superinten 

dent. 
Ex. M - 14 / 10 -980 Letter from the Fnquiry Officer 10 

WW - 1 intimating the preliminary enquiry , 
Ex. M - 15 / 12 - 9 -80) ....Letter from WW - 1 to the Director , 

BCC Vaccine Laboratory , Madras- 32 enclosing copy 

of Meino No . F . 213179 Adin , dated 11 - 9 - 80 . 
Ex, M - 16 / 15 - 9 -80 - I etter from WW - 1 to the manage 

ment requcying to reimit him to engage a legal 

practitioner to assist him in the defence , 
Ex . M - 17 / 17 -9 - 80 . - Letter from WW - 1 to the manage 

ment in continuation of his letter Ex. M - 16 . 
Ex. M - 18 / 16 -9 .80 -- -Olliec Memorandum issued by the 

management to WW - 1 . 
Ex. M - 19 / 17- 9 - 80 - Office Memorandum issued by the 

management to WW - 1 . 
Ex. M -20 / 26 - ) - 80 - - Office Memorandum issued by the 

management to WW - 1 , 
Ex M -21117- 9 -80Enquiry Proceedings (copy). 
Ex. M - 22 / 29 - 9 - 81) - Letter from WW - 1 to the Secretary 

to Government of India and Reviewing Authority , 
Ministry of Health , Government of India , New 
Delhi praying to set aside the order of suspension 
and reinstate him with full pay and allowances 

from the date of suspension , 
Ex. M -23 / 1- 10 -80 - T etter from the Enquiry Officer to 

WW - 1 . 
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Ex , M -24 /2 1- 1.) -80 - - Letter from the Enquiry Officer to 

WW - 1 . 
Ex, M -25/ 27 - 10 30 — Telegrain from WWI 10 tho 

Manageinert. 
Ex . M -26 /27- 10 -80 - Telegrann from WW - 1 to the 

Enquiry Office . 
Ex. M - 27 / - 10 -80 - - Letter from the Inquiry ( flicer to 

the Direcio , B . C . G . Vaccinc Laboratory , Madras 

32 and live others , 
Ex. M -28 , - Letter from the Enquiry Oificer to 

WW - 1 . 
Ex. M - 29 , 3- 11- 80) - -Leites from the Enquiry Oltcer to 

Thiu A . Devasaghayain , Laboratory Assistant and 

two others. 
Ex . M - 30 / 4 11- 80 - Letter from the Enquiry Oflicer to 

WW - I , 
Ex. M -31 / 3 - 11-80 - Proceedings of the Enquny Officer, 
Ex. M - 32 / 3 - 11- 80 . - Letter from WW - 1 to the Fnquiry 

Officer requesting to adjourn the enquiry ( copy ) 
Ex. M - 33 / 3 - 11 - 80 - - Letter from the Enquiry Officer to 

WW - 1 intimating the date of enquiry . 
Ex. M - 34 / 3 -11-80 - Acknowledgement or receiving Ex . 

M - 33 oy WW - 1 . 
Ex . M -35 / 5 - 11-3 .)- - Letter from Oilice Peon to the 

Enquiry Officer. 
Ex . M - 36 , 4 - ! 1 -84 - - Proceedings of the Enquiry Officer. 
Ex . M - 37 / 4 -11- 81). - Letter from WW - T to the Enquiry 

Ollicer ( Xerox copy ) 
Ex , M - 38 / 5 -11 89 -Pluceedings of the Enquiry Officer. 
Ex. M - 39 / - - Proccedays of the Enquiry Officer . 
Ex. M -40 / 7 - 11 - 80 — Letter from WW - 1 to the Enquiry 

Officer, 
Ex. M -41, 12 - 12 -80 - -Letter from WW - 1 to the Enquiry 

Oflicer. 
Ex, M -42 / 7 -1 -81 - Report of the Enquiry Officer , 
Fx . M - 43 / 12 - 2:21 — Order of the Dy. Director General 

of Heaith Servic29 rejecting the moview pctition 

prefered by WW . 1, 
Ex. M - 44 | 13 - 3 -81 - Order of removal issued to WW - 1 . 
Ex. M - 45 / 5 - 4 - -Reply by WW - 1 to Ex , M - 44 . 
Ex . M - 46 / 9 - 7 -91 - Office Memorandum issued by the 

Dy. Diructor General of Health Services to WW - 1. 
Ex. M -47 / 13 - 4- 81 _ Orcs Memorandum issued by the 

Dy. Director Gencial of Health Services to WW - 1 . 
Fr, M -48 / 28 -- -81 - Appeal preferred by WW - 1 against 

the order of removal from service. 
Ex . M -49 / 7 - 7-81 - -Keminder for the letter Ex . M - 48 . 
Ex. M - 50 / 13- 7 -61- -- Order of Appcllate Authority reject 

ing the appeal preferred by WW - 1. 
Ex. M - 51 / 22- 3 - 83 - Order passed by the Government 

of India , Ministry of Health and Family Welfare 

in the eview filed by WW - 1. 
Ex . M - 52 / 9 - 2 -81 -- Letter from the Director to the 

Assistant Labour Commissioner ( Central ) Ministry 

of Labour , Madras -6 . 
Ex, M - 53 / 4 - 12 - 84 -- Letter from the Asst. Labour Com 

missioner ( C ) , Madras to the Secretary to Govern . 
ment, Mioistry of Labour, New Delhi enclosing 
copy of iniours of conciliation proceedings held 
on 2 - 11 - 84 . 


Ex . 
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Industrial Tribunal 
This facraft, 4 777 , 1991 
ofit . . 576 . 3979f4 for furth, 
1947 ( 1947 14 ) ET 17 # 4720 # , 
केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल टोबैको रिसर्च इन्स्टीच्यूट के प्रबंधतंत्र 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में 
निर्दिष्ट औधोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण नं . 1 , धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है , 
of Brita ATT # 1- 2- 91 7 167 GETTI 

New Delhi, the 4th February , 1991 
S. O . 576 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 o 1947 ) the Central Government 
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2 . 
3 . 


1968 
1959 


hereby publishes the awarl of the Central Government APPEARANCES . 
Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad as stown in the Anne 
xure , in the industrial dispute between the employers in 

For the employe. G- - Shri G , Prusad , Advocate. 
relation to the management of Central Tobacco Research 

For the worhinen - Sui B . K . Prasad, Chuirman , 
Instt., Rajahmundry and their workmen , which was received 

Bharatiya Krishi Karamchari Sangh . 
by the Central Government on 1 - 2 - 1991. 

STATE : Bihar 

INDUSTRY : Tobacco Research 
ANNEX EJE 

AWARD 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL NO . 1 AT DHANBAD 

Dated , the 21st January, 1991 
In the matter of it reterence under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 

By Order No. L - 42011 / 5 , 86 -DII ( B ) , dalcd . Nil the 

Central Government in the Ministry of Laboul , has in 
the Industrial Disputes Act, 1947 

exercise of the powers conferied by clause ( a ) ot sub section 
Reference No. 163 of 1988 

( 1 ) of Section 10 of the ladustrial Disputes Act, 1947 , 
PARTIES : 

refested the following dispute for adjudication to this Tri 

bunal : 
Employers in relation to the management of Central 
Tobacco Research Institute , Rajalımındry 

" Whether action of the management of Central Tobacco 

Research Institute , Rajamundry , Andhra Pradesh 
AND 

in not regularising and not paying Group D Wilkes 
Their workmen . 

of Central Government to 41 workmen of CIR 
PRESENT : 

Station , Pusat. Bihar listed with the Annexure - 1 is 

justified ? If not, to what relief the workmen aro 
Shri S . K . Micra , Pleading Officer, 

ent tled ? " 

ANNEXURE- 1 
List of the old Daily rated workers working at the Central Tobacco Research Station , Piisa , Bihar (of the Central 
Tobacco Research Institute , Rajahniundry , A . P . under 1. C . R ., New Delhi). 

- - - - 
Name Father s Name Working Place 

Joining Year 
No. 

- - - - -- - - - - -15 -5.1957 
1 . Shri Upendra Jha 

Shri Ram Saran Jha 

Vill . Ramauli 
Bhola Mahato Amir Chand Mahato Harpur 

1955 
Rana Paswan Chatu Paswan Thahra 

1963 
Ram Shreshtha Jha S . Pramod Jha Simri 

1965 
Ram Saran Thakur Dhani Thakur Malinagar 

1966 
Laxmi Mahato 

Bindi Mahato Mahmada 

1968 
Baldeo Rail Darbeswar Rail -do 

1961 
Rain Bahadur Rail Subi Lal Rail Harpur 

1961 
Satyanarain Thakur Narsingh Thakur 

- do 
Ram Narain Thakur Ram Parichchan Thakur 

- do 
Shiv Nandan Mahato Dularchand Mahato Dumrama 

1965 
Ram Chandra Mahato Raghunandan Mahato Karua 

1965 
Ramasis Sah Jhari Sah Malinagar 

1968 
Jageshwar Jha Phirangi Tha Simri 

1966 
Ram Shicshtha Kapur Baleshwar Kapur Нагрur 

1965 
Ram Padarath Thakur Phalas Thakur 

Simri 
Jai Narain Sah Panchu Sah Harpur 

1965 
Ganesh Das Muneshwar Das Dighra 

1969 
Ramesh Mabato Sukhdco Mahato Bathua 

1971 
Premlal Mahatha Saryug LalMahatha Simri 

1970 
Rameshwar Pathak 

Jogeshwar Pathak Malinagar 

1972 
Shiv Chander Lal Mahabir Lal Dalha 

1970 
Ganga Bhandari K . Bhandari Thahre 

1968 
Ram Lakhan Ram Madho Ram Barganwa 

1970 
Narendra Sharma Ram Chandra Sharma Dighra 

1972 
Haribansh Rai Khelu Rai Mahmada 

1972 
Mahadeo Lal Mahta Ram Chandra Lal Simri 

1971 
Manraj Sah 

Bilat Sah Jagdishpur 

1968 
Rashecd Mian Chhedi Mian Purandcopur 

1968 
Raghuni Şah Balgovind Şah Malinagar 

1968 
Shyam Pathak Rajeshwar Pathak Malinagar 

1971 
Mahabir Rai Jaman Rai Dharao 

1975 
Bideshwar Rai Ram Narain Rai -do 

1975 
Ram Chandra Mahto Sukan Mahto Harpur 

1975 
Ram Parwesh Jha Satrughan Jha - do 

1970 
Gopal Thakur 

Jagdish Thakur Pusa Bazar 

1972 
Umesh Pathak Chandeswar Pathak Raini 

1975 
Rajendra Rai Bhola Rai Gorain 

1975 
Fakira Ram Khelawan Pusa 

1970 
40 . Jai Narain Thakur 

Manorath Thakur Gorain 

1971 
41, Shiv Dhari Das 

Ram Uçhit Das Harpur 

1975 
| 2 . The case of tire management of Central Tobacco 

organisation and its main object is to undertake 
Research Institute . Rajahmundry . Andhia Pradesh , as dis 

research on various aspects of agricultural and 
closed in the Written Statement-cum -rejojoder, briefly stated 

animal scicnces in tbe larger interest of the nation 
is as follows : 

without profit motive . Hence it is not an " industry " 
Tht Central Tobacco Research Institute Rajahmundry , 

and the provision of I. D . Act, 1947 are not uprli 
A . P . is under Jndian Council of Agricultural Re 

cable to it, I. C . A . R . is an autonomous organisa 
search (hereinafter shortly referred to as " J. C . A . R ." ) 

tion wholly financed by the Central Government 
which is registered under Societies Registration Act, 

and the taxi ng power of the State was involved to 
1860 . 1. C . A . R . came into existence as a Depart 

make it financially viable , and independent research 
ment of Government of India and continued to be 

instituto set up by the Government were transferred 

to it . Accordingly 
In attrched offlce of Government of ludia even 

Central Tobacco Research 
It is wholly 
though it was registered as a Sociсty . 

Institute Rajahmundry, Andhra Pradesh was 
financed by the Government of India , I. C . A . R . 

transferred to I. C .A .R , in the year 1965 and 
Institute is primarily and exclusively a research 

since then it has been functioning under the Ad 
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= 
it could be styled as a society set up by the State 

men ure nul entitled fur absorption on regular 
and therefore is un instrumentally of the State . 

basis, Bhartiya ki haramulari Sangh is not a 
1. C . A . R . rules also cleily indicatc the authority 

iecogniscd union and its such they tale II Tight 
and conţrol of the Central Government and 30 

to lansene denund of general hullult. The 
the present industial dispuis l aised by the Chair 

man gelent has wscited unit the appropriate 
mun , Bhatiyz Krishi karunchari Sangh is agiscon 

Government is not competent to 1211 ke the ricsent 
ceived and is beyond the jurisdiction of his Tribunal. 

reference as it did and the reference is not m ill 
On the premises its aforesaid Central Tobacco Rc 

tainable sinco no demand was raised by the union 
search Institute , Rajahmundry . A . P . (shorty jeiçr 

on 1. C . A . R , New Delhi. 
red to as C . T . R .I. ) , being a part and parcel of 
1. C .AR . I 100 5) industry is defined in Secilin 

. The case ot the cuncerned workmen , as disclosed in 
2 ( ) of the ID Act. The Central Tobacco Rc the W . S . submitted on their behalt by the Charan , of 
scarch Institute , Reseaich Station , Pusa , Bihar This sponsoring un .on , Bhartiya kushi Karamchull Sungh , 
and C . I . R . I. Rajahmundry , A . I . came under the details part is as follows : 
Adminntrative control of I. C . A . R . witb ellect from 
1 - 10 -65 and the Min stry of Agriculture , Commu 

The India ] Agriculture Rescarel Jusu ute anıl Cential 
nity Dovelopment and Co - opejațion ( Department 

Tobacco Research Institute previously were under 
of Agriculture ) . 1. C . A . R . 1$ cut and a covein 

the control of Ministry of Food and Izriculture 
ment of India organisation . It is an instrumentality 

( Department of Agriculture ) nd are now under 
of the Central Governient und as such is not an 

Indian Coun , l of Agricultural Research 
" Industry " . The Central Tobacco Kescarch Inst 

( ICAR ) . 

The concemed workmen have been working at the 
tute Research Stajon is a part and parcel of CTRI, 

Central Tobacco Rescuch Station , Pusa . Bihar 
Rajamundry and 15 under 1. C . A . R ., New Delhi. 

under the Management of Central Tobacco RC 
The C . T . R . Kesearch Station Pusa is a permanent 

search Institute Kajahmundry . A . P . The work of 
establishunt for cullying out i çsearch or chewing 

Central Tobacco Research Stal101 Pusa is of rexilar 
tobacos in Bilar, to develop new and improved 

nature . lb , nlunapenelit ut Central Tubno Re 
var ety oi tobacco and to provide technical know 

search Institute , Rajabinuidiy, Al is constituent 
how to ine fariners and thus has been contribut 

institute of Indian Counci ul Agricultural Research 
ing signi sully to the socio - economic uplift of 

institute , New Delhi and according to the instiuc 
the State , The Rescarch station is manned with 

tions of ICAR Letter No. 20 - 22 / 69- 74g . Insit. 
permanent scientific , icclinical, and Allx lljary , úd 

dated 29th June, 1970 , on icguinisation of servicey 
ministrative and supporting personnel to canly on 

of workacı) , they would be entitled tubull of 
its work . As and wheil requjied casual labuWeis 

the continuous service paid from contingency w .e .f , 
on seasonal basis were engaged just to provide 

1 - 11- 1961 onwards and upto the date of their 
necessary 269intance in the work of the Station , 

regular appointinent and the scrvices would be 
The requirement for the engagement of casual 

counted for the pulposes of retirement beuelts . 
labourers Varv Cerrding to the need of the 

Accord .ng to the instruction contained in Ministry 
rescach , training and Scison etc . The workmen 

of Home Affairs OM . Nos. 16 / 10 -05 - Lstt ( 1 ) 
mentioned in Wonexure -l to the W . S . wclc work 

dated 2 - 12 -66 , 14 - 1 -68 -Esit . ( D ) cated 122-69 , 
ing in ill : luni of L IRI Research Station , Pusa , 

4 - 9 -61-Estt. ( D ) dated 9 - 8 -61, 4 - 2 -61- Estt. ( D ) 
Bihai out of which S , Shri Upendra Jha ( Sl. No. 1 ) 

dated 16 - 9 -61, all the wormen employed as Daily 
Ram Narain Thakur (Si, No. 10 ) and Shiy Dhari 

rated within the are limit shall he entitled to ab orp 
Das ( Sl. No. 11 ) have been appointed as supporting 

ticn - regular establishment in the par cale of 
stuff va Grude- I on 4 -11- 87 and they have joincd 

Rs. 70 - --84, upto 31-12 - 1972 , Rs, 196 - - 232 from 
their posts on 12 - 11 - 87 , 12 - 11 - 87 and 17 - 11-87 

1 - 1 -73 to 31 - 12 - 35 nd Rs. 750 - - 940 w .cf, 1 - 1 - 86 . 
respectively , Ram Chandi . Mahato ( Si. No. 34 ) 

The judicial authorities have dcpricated employment 
son of Ince Suklan Mahto died on 27- 1 - 1988. A 

of labour on muster roll for years together and 
Sum of Rs. 2181 only has heen paid to his wire 

the Honle Supreme Court of India in the case 
towards paynucnt of gratuity payable to the legal 

of Surinçler Singh and other4 Vrs. Engineer - n -Chef , 
her of the deceased on 31- 5 - 88 and his son Arvi 

CPWD in a Writ petition ( Civil ) No. 9 . 59 . 50 
Kumar Mahato has been engaged as casual labour 

und 563 – 70 , 93, has given direction for regularna 
as a special case on compassionate ground with 

tion of 211 thc muster-toll empioyees who have 
cilect from 10 - 2 -88. S / Shri Ram Sbaran Thakur 

been in employent and also to giunt then pay 
( Sl. No . 5 ) and Manraj Sah ( Sl. No. 28 ) have 

and allowances including othei bencfiis that are 
grown cry old . They were interviewed by the 

being paid to regular /permanent employees for the 
selection committee constituted for the purpose 

same work. The Government of India , Ministry 
by the Director of CTRI, Jajahmundry and were 

of Peisontel, Public Gricyances and Pension9, 
not tound fit for iegular supporting staff Grade - I 

Department of Personnel anal Training v Je its 
post. Three posts of supporting staff Grade - I were 

OM , NO . 4901. 286 - Eutt. ( C ) dalej 7th Jụne . 
Sanctioned for research Station , Pusa . All the 

1988 hay reviewed the policy of jecruitment of 
workinen mentioned in the annexure - I were calle1 

workers in view of the judgement of the Hon ble 
for interview and three of theni, $ / Shri Upendia 

Supreme Court dated 17 - 1 - 86 in Wit petition 
Jha ( Sl. No. i ) , Ram Saran Thakur ( Si. No, 10 ) 

filed by Surinder Singh and others Vry. Un on of 
and Shiv Dhali Das ( Sl. No. 41 ) were selec 

India and decided that all casual workers should 
ted for appointment by the Selection com 

be paid at the rate of minimum of the pay scales 
mittee . The rest of the worknen were en 

plus DA, and also decided that all eligible casual 
gaged 79 daily rated workmen , They are paid 

workers would be adjusted against the regular posis . 
minimum wages as fixed by the Central Govein 

But the workmen are entities to the time scale 
ment / Bihar Government whichever is higher AS 

and allowance. Shri R . M . L Vaish . linder Sec 
per instructior of 1. C . A . R ., New Delhi. The 

retary 10 the Government of India , Ministry of 
present reference is not maintainable as charter of 

Food and Agriculturc (Department of Agriculture ) 
demand has not been seived upon the Central 

videts letrat No, 22 - 134 /61- Instt . I dated 25th 
Government, Department of Agriculture or I. C .A . R . 

October , 1962 addressed to the Director of JARI, 
The workuen listed in the Icference except those 

had conveyed the decision of the Government of 
mentioned before are casual workers erd CTRI, 

India t he fact that the wo - kmen who were in 
Rajahmundry is not bound to regularise their 

service continuously a date prior tr 24th Tanuary , 
services because they have no legal right to claidi 

1961 as contingency paid staff ( daily rated ) hould 
the wald relicfas decided in C . W .J . C . No. 1814 

be allowed a fixed pay of Rs. 70 per month w . e .f . 
of 1984 (Paltu Rai and other s petitioners vi s. 

1 - 7 - 75 or date of appointment whicheyer was later 
Rajendia Agricultura University , Pusa , Bihar and 

and the bencfit of fixed ray of Rs. 70 per month , 
others Respondents ) and the Hon ble Supreme 

The Government of India Ministry of Fcod and 
Court has also confirmed the decision in P . K . 

Agriouiture Department of Agriculture ) vide its 
Ram Chanics Iyer and Ors . Petitioner vis . Union 

letter Nɔ. 22 - 134 /61- Instt. I dated 13th May, 1962 
of Indla and ors respondents ( AIR 1984 Si, 541 ) 

had rain issued sone clarifications for rioy and 
also confirm this position . In view of the deci 

allowance of contingent paid staff ( casuall not 
sions per the Supreme Court the concerned work 
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waichever is higher . Three of the concerned workiaen have 
veen appointed as supporting siali Orade- i and they are 
geling meir gay alii walowances, according 10 the rule . 
The instruction issued by J. A . K .!. s not binding or appli 
Cable to C . I .R . L. and as a matter of fact no such instruc 
tion has been received by C . 1 . k .l . from the department of 
Agriculture Escalan anu bulvaliou ( in snorr . A . R . L . ) 
Ministry of Food Agriculture and co - operation or the 
Director General of I.C . A . R . The case of Surinder Singn 
and others vis . Engincer : n - Chiet , CPW ! ) has got no appii 
cation in the present case . i ne annexures to the W . S . of 
the sponsoring union have got no nlanner of the application 
in the context of facts and cucunsiances of the present 
case . The panagement has den ’ ed that there has been any 
discrimination in selectida of workmen for the posts. The 
date of initial engagement of Bhola Malato is 4 - 3 -61. He 
is junior to several other werkner what have been selected 
and so he has no clain for appointment nor was he selected 
by the selection committee. The date of initial engagement 
of Shiv Dhaii Das is 13- 9 - 51 and he was senior and found 
suitable by the selection committee and was appointed as 
supporting staff grade ) . In the context of these facts anu 
circumstances the management has prayed that the present 
reference be rejected . 

5 . In rejoinder to the W . S . of the management che 
sponsoring union has stated as tolos : . . 


brougat on regular estabiistilcnt; it mad beth 
Ciali inat Post Worklien Whit were tinployed 
For more inan five years and were paid froni Cuil 
ingen les should be entitled to pay vidcu al Ks, iu 
poi uionin (ime scale ) . lil üuulition , they woujú 
aiso v enir le päyuk ailowances at the same 
Taies ind i the same manner as were prescribed 
for Class IV ( Group D ) belonging to reguiar 
establishinent excepc leave , pension , niedicai, or 
traveltag allowarice benefits . But iue manageiieni 
or Ceatral rotacco Research Insitute Rajanmurary , 
A . P . has been indulging in exploitation of labour 
by keeping them on daily rated just to deny iden 
the pay and alicwance and regujar stalus vy lot 
regularising them in " Uroup pay scales. How 
ever , the management has regularised the services 
of Shri Upendra Jha . appearing at Sl. No. 2 
and Shri Ram Narain Thakur appearing in Sl . 
No. 3 with effec : from 12 - 21-87 and the services 
of Shri Shiv Dhar Das appearing at Sl. No. 41 
have been regularise with elect from 17 - 11- 87. 
Besides, the management has regularised the servi 
ces of similar categories of workmen in their 
establishment but have not regularised the services 
of ine concerned workmen and thereby committed 
discrimination against them which is in vidiation 
of the Indusirial Disputes Act and Articles 14 and 
39 of the Constitution of India . Shri Bhola Mahato 
one of the concerned workman and whose name 
appear at SI. No. 1 is entitled to regularisation 
with cffect frumi 12 - 11 - 87, the date when his juniors 
S / Shri Upendra Jha and Ram Nara n Thakur have 
regularised with all benefits including seniority . 
The iporkrnen whose name appear Sl. No. 4 to 40 
are entitled to regularisation with elect from 
17 - 11 -87, the gate when Shri Shiv Dhari Das 
junior to thenı have been regularised with all hene 
fits and seniority . All the concerned workmen are 
entitled to the pay scale of Rs. 70 - 85 upto 
31- 12 -72 Rs. 196 - 232 with effect from 1 - 1 - 73 
to 31- 12 - 85 and Rs. 750 - - 940 with effect from 
1 - 1 - 85 . Shri Ram Chandra Mahato whose name 
appear at Sl. No. 8 expired on 27 - 1 - 1988 and his 
legal heirs are entitled to receive payment, allow 
ances , etc . w .e .f. 1965. In the circumstances, the 
union has prayed that the concerned workinen whosa 
name appear at Sl. No. 43 be regularised in the 
services with effect from 12 - 11-87 and the work 
men whose names appear at Si, No. 4 to 40 with 
effect froin 17 - 11 - 87 with ail consequential benefits 
and be paid wages equivalent lu wages avajiable 
to permanent Group D staff on the principles of 
“ Equal pay for equal work” in the pay scale of 
Rs. 70 - 35 upto 31 - 12 - 72 , Rs. 196 . - 232 from 
1 - 1 - 73 to 31 - 12 - 85 and Rs. 750 - 940 with effect 
from 1 - 1 - 86 . The Union has further claimed that 
the concerned workmen he declared as permanent 
workmca or the establishment. 


The contention of the management that 1. C . A . R , insti 

tute is not " Industry ” and trat ine present d spute 
is not legally tenable and are unsustainable . Differ 
e nt decisions of different courts have been cited in 
support of this contention it has been asserted 
that in the case of R . K . Rapichandran Iyer 
Vi s . Union of India , the Supreme Court has decided 
whether I. C . A . R . is an instrumeniality of the State 
within the meaning of Article 12 Ci the Consti 
tution and that the Hon ble Court has not dwell 
at all the orier of the reference under industrial 
Disputes Act , 1947 or its maintainability . During 
the rendency of this dispute before the appropriate 
Government , the nianagement regularised the ser 
vices of S / Shri Upendra Jha and Ram Narain 
Thakur on 12- 11- E , and the services of Shri Shiv 
Dhali Das on 17 - 11 - 81 while theil seniors were 
left out arbitrarily and thereby the management 
regularised them without observing the seniority 
and principles of natural justice . It has been 
alleged thai the management has classified Beldari 
Malis who were recruited between 1952 - - 75 in a 
pick and choose manner and thereby indulging in 
discrimination and unfairness. The coniention of 
the management that Ş . Shri Rani Saran Thakar 
and Madraj Sah have grown old and so they are 
unfit for the regularisation are tot sustainable 
because they have grown old during their teriure 
of service with the management. The demand for 
classification as ternporary / permanent workmen by 
grades was raised before the management and their 
demand was also raised before the conciliation 
officer by the sponsoring union , Classificaions of 
workmen as temporary or permanent and also by 
gracies are industrial dispute . The union has also 
denied and disputed every contention of the 
management inipinging on the claim of the con 
cerned workmen as reflected in the present iiidust 
rial dispute . 


4 . In rejoinder to the Written Statement of the sponsor 
ing union , the management has stated that the field work 
of CTRI Research Siation Pusa is of seasonal nature and 
the engagement of workme i vary according to the require 
ment. The workinen nienticned in Annexure - I were inter 
viewed by the Director of CTRI, Rajahmundry . A . P . and 
three of them namely S / Shri. Upendra Jha, Ram Narain 
Thakur and Suiv Dhuri Das were selected by the committee 
on the basis of their physique , experience and performance 
in the intervie :v and appointed as supporting staff Grade- I. 
It is not true that Ro - rhanrin Mahato son of Raghunan 
dan Mahato expired on 27 - 1- 88 ; he is alive and is still work 
ing in CTRI Research Station , Pusa . Sri Rarnchandra 
Mahato son of Sukhan Mahat ) expired on 27 - 1 - 88 and his 
son Arun Kumar has been engaged as daily wage labourer 
and an amount of Ps. 2184. had been paid to his wife 
towards gratuity payable to the legal heir of the deceased . 
As present there is no acancy to acroint any of the work 
men in CTRI. Rezearch Station , Pusa . The allegation of 
exnloitation of labour is false and motivated . There is no 
vacancy in the category of " Groun - D " at present. When 
ever vacancy occurs in Group - D), they are filled in by selec 
tion of suitable candidates from amongst the casual work 
men and no recruitment is made from outside. Since the 
workmen listed in the annexure of the notification were 
casual and daily rated workmen they are entitled to payment 
of minimum wages fixed ly the Certral /State Government 


6 . The management, in order to justify its action has 
examined two witnesses narnely MW - 1 Dr. S . N . Tripathy 
and MW - 2 A . K . Pandey and laid in evidence a sheaf of 
documents which have been marked Exts . M - 1 to M - 16 . 
On the other hand , the sponsoring union has examined three 
witnesses paindly WW - 1 Shri Bhola Mahato , WW - 2 Nagendra 
Sharma and WWI3 Ganesio Das and laid in evidence some 
documents which has been marked Exts. W - 1 to W . 7 . 


7 . Pleadings of the parties arrayed admit of the 
following fasicle of facts: --- T. C . A . R ., though registered as 
a Society under the Societies Registration Act, 1960, came 
into existence as a denartment of the Government of India 
and continues to be an attached office of the Government 
of India . It is wholly financed by the Government of 
India and its main object is to undertake research on 
various asnects of 3erciulture and animal science in the 
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lager interest of the Tition . Independent l escerch insti wants and wishes not spiritual or religious but inclusivo 
Ille set up on the Government were transfericd to it and of material things or services geared to celestial blias c. g . 
accordingly CR , Rujahrundiy, Zuhra Pradesh Was 

making, on a luge scale , prasad ci lood / prima facie , there 
transferled to 1. C . R . 1965 and since it has been ſuDC 

is an “ Industry " in that enterpise . 
tioning under the administrative control of I. C . A . R ., New 
Delhi. The Leatrul Tobaccu Research Institute Rescarch 

Absence of profit mocivo or gainful objective is irrelevant 
Station , Pusa Bibdi ulbo came under the adminisative We the venture 11 ) the public , joint, private or other sector. 
control of 1. C . ,K . with ellect from 1- 10 -65 under the 
Ministry of Agnculture , Community Development and Co 

The true focus is functional and the decisive test is the 
operation (Department of riculture ) . Thus I . C . A . R , being nature of the activity with special enphasis on the employer 
almost an inseparable adjuncts of Govenment of India employło relation . 
having an outvurd form of being society , it could be 
conceived as a society set up by the State and theieforc 

The consequences we ( 1 ) professions . ( 11 ) clubs, ( iii ) 
would be an in truinentul ty of the State , 

educativnal institutions, co -operatives liv ) Iesearch insti . 

tutes, ( v ) Cuiable projects and ( vi ) olner linucied 
8 . The mucugerent has clancy that J. C . A . R . Insttuto adventures , il y jullil the tople less listed above cannot 
his primarily and exclusively research organisation and he excnipted from the scope of S . ( 

2 j ; of the I. D . Act. 
its main object is to uadeituhc research on various aspects 
of gr culture and animal sciences in the larger interest 

This decis on of the IToatie Supreme Court has been 
of the nation without any prolit motive and hence it is cited with apprvi by Rajasthan High Cout in the crise 
not an “ Industy . The union has disputed the claim of Jeported in FLR 1982 (44 ) pags ( Union of India Vrs. 
the management and subsnitted that I. C . A . R , institute is Muhaveer Prasud ). 
an " Industry " and the provis on of Industrial disputes vict 
are applicable to it. 

11, ITaving regaid to the evidence on record , I am 

constrained to hold that the Central Tobacco Research 
9 . MW - 1 DI. S . N . Sripathy vined the services of Central 

Institute, Kasearch Station I usa urch is inder ( IRI 
Tobacco Research Instnute , Rajahmundry on 19 - 2 -65 as 

Rajahmundiy is " Industry " inasmuch as the instituite 
Fum Manager, I le 18 21 M .Sc in agriculture und chruined 

carries on yleinalic activity of rcscoich organised by 
his PhD degree later , I le jo nied the post of Senior Scien 

Co -operation baricen employer and employee lor berter 
tist of the same oilaniyilnin 1- 7 -82 and became Senior 

mcnt of quality and output of tobacco in ulder to satisfy 
Scientist on seluution grade with effect from 1 - 1 -86 . He 

human wants and wishes by services in the process of 
Icined the Pusa listitute of CTRL on 10. 5- 89 . He has 

inporting expertise io the farmers . 
stated in his lettrony the thic object of Central Iobacco 

12 . Shri G . Prasad , Advocats has contended that the 
Research Institute is 1o Concuct research on Tobacco for 

piescnt indistiul dispute is not maintainable 219 it ng 
improvement n varicties, cultural practices, nianuiiul requiie 

not been laused by a recognised ulan . It is needless 10 
mnents, waternods for high yield and better quality . The 

Say that it is not necessary that an industriil dispute should 
result obtained from the cereli i passed out to the 
Sartners by d -ingastration class . According to hire 

invariably 12 jaisral byť iccognised unor ; it can be 

tlic 
entire tobacco produced ly we institute is cold , after ob 

Onded by an un - ecognised union prov ded it represents 
taining datas, to the open 17arhet hy quotation and that 

a substantial body of workmen . There is nothing in cvidence 

to indicate toat th :: sponsoring union does not represent 
the institute is not a business organization and has got 

a substantial body of worten . In thi s view of the 
To profit intensive Orientation . According to MW - 2 Shri 
A . K . Pandey now working as a Technical Officer in CTRI, 

matter the contention of Shri Prasad that the present indust 

rial dispute raised hy the sponsoring union is not maintain 
Research sul -slawon , Purwa , Bihar , CTRI at Pusa has been 
carrying on various rescach 

able founders on the ground . 
works relating to tohacco 
and training of farmers for better production and better 

13 . Shri G . Prasad has also contended that the disputo 
variety of tobilco and the principal work carried on in 

is not maintainable as no den and was raised on the manage 
Pusa station is research work which has ic be done scienti 

ment. Leaving aside the representation of the union , it 
fically and training of farmers. 

pears that the union raised the industrial dispute before 

the conciliation authority . That ty itself indicates that tho 
Dr. Tripathy. MW - 1 has stated that at Pusa the organi 

urion ruised the demand on the management It is no 
sation has got > Scieritists including lumself, 5 Technicians . 

where stipulated in thy J. D . Act, particularly in Section 
4 Administrative staff and 24 auxillaries including 21 Slip 

2 ( 1 ), that the raising of the dispute as such is not enough , 
pocting staff and the concerned workmen as casual workers. 

hut then there should be a dealand by the workinen on 

the managonient to give rise to an industrial dispute . Thus 
10 . Sbri G . Prasad , learned Advocate for the manage 

the argument advanced by Shri Prasad is not at all tenable . 
mont has coniended that since 1. C . A . R . is an instrumentality 
of the State it is not an " Industry " and in support of h s 

14 . Admittedly , CTRI, Rajahmundry , A . P . and for the 
contention hic has reforied to the decision reported in 

matter of that CT. R . I. Research station Pusa , Pilar have 
AIR 1984 Supreine Couit $ 71 - - 1984 Supreme Court l ab . 
I. C . 301 P . K . Runchandra lyer und Ors. Vrs. Union of 

got in the establishment centul cutegories of stafi , nately , 

scientific, technical, administrative , auxiliary and support 
India and Ors ) I consider that the contention of Shri G . 

ing . This is also evidence from the Manual of Ad 
Prasad that I. C . A . R . is not an “ Industry ” since it is an 

ministraive Instruction marked [ xt M - 16. MW - 1 Dr. 
instrumentality of th ) Stale docs not get support from the 
decision referred to . As a matter of fact whether I C . A . R . 

Tripathy has strict that in all organisation under 1. C . A . R . 

supporting staff are graded as Grade- I, Grade- II and Grade 
is an " Industry " or not did not squarely fall for decision 
in the case. 

III and they are consered as Group - D cmployees . Besides 

the evidence on record establishes the fact that the esta 
On the other hand Shri B . K . Prasad , Chairman of the 

hlieshment have got a number of casual worknion and the 

concerned workmen are admittedly casual workmen serving 
sponsoring jnion bas contended that the Hon ble Supreme 
Court has made abundantly clear in the decision reported 

in the organisation . 
in 1978 , Lab . I. C . 467 ( Bangalore Water Supply and Sewe 

It has oeen claimed by the sponsoring union that the 
rage Board , Appellant Vrg. A . Rajappa and others Respon concerned wikan have been performing the sane Gature 
(lents ) that cven a research institute inay be compichen of iob as is being performed by the supporting staff Grade- I. 
Med under the category of " Industry " provided it con MW - 1 Dr. Tripathy has stated that all the listed workmen 
forms to certain criteria As laid down in that judge have been doing casual nature of job such a wedding, 
nient. In tho decision tcnorted in 1978 Lab . J. C . 467 hası esting . Sowing. freshing. hociny, transplanting, spraying 
( Bangalore Water Supply and Sewerage Boards l rs. A . of insectiside , irrigtion , channel preparition etc and 
Paianna and there ) the Hon ble Supreme Court has held that permanent employees of the establishment on şuriport 
that the word " Industry " as defined in Sectior 2 ( i ) of the ing staff grido .? have been doing permanent nalure of 
TD. Act, 1947 has a wide import. Where there is ( i) job such as, watching, looking after cattle , Tahoratory 
kystematic activity , ( ii) organised by co - operaion between work , work of oifice peons . Issuc cf implements to workmen 
Amplover an emrloyce ( the direct and atıbstantial element and ploughing , field iccuders etc . According to him per 
fa chimerical ) , ( ii) for the production and / or distribu manent emplovers are to share more responsible assign 
rlor of goods and services calculated to satisfy human ment than casual workmen . MW - 2 Shri A . K . Pandey has 
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u itled that there exists no jub description lv blatt It is considerod necessary. Nevertheless, he has admitted 
bclcrgos 10 supporting Gradeſ to Grade - IV and that that after Kivestruz oi tobacco crop the Usutute cmubarks 
Ext. - 1 , 1011111 ls the nature of work acierally done by 

experimentation by growing other ciops such as , jute , 
Inc EVI Latulioy stan . Lxt . M - 16 contain the nomenclature Blazo , muistered , arbarar in cropping sequences. He hat not 
01 Suppojung talf anil the specifications of job performed Ticvided any answer as to who work for the establiment 
by the supplung staff Grade-l can be inteired from the when such other crops are grown after the harvesting on 
nomencetuire. Anyway , MW - 2 A , is Pandey has acniitted obacco is over . Ho has further admitted that tobacco 
thut Ext . M - 8 indicates that casual workmen workell as t carch work is dons throughout tho year in the institute . 
pruugnen , Chowhwar for wonictime and that it also indi HV- 2 A . K . Pandey has stated that sac and except the 
-xbet tbat daily rated stair , as the concerned workmen are , 1 on of the duceaged workman all other workmien listed in 
and supporting stuti have performed the same natule of the order of reference are doing the work regularly except 
jcbcn sone Occions. According to hm cusual workmen on Sundays and holidays . WWV - 2 Nagendia Shuria has 
( 13 ptsiurn the job of hclper and thcy also perform the 

į that all the listed workmeu in this rcference hav3 
1 . f chapping of fodder for livestock , watering of pluts . been working continuously and that he management las 
Ho 13 ſuither admitted that claily rated wokers may have introduced rest days oa Surdays an l llol days after the 
bçon reforming the same nature of work as contained in presen . Industrial dispute was raised by them before the 
Ext. M - 16 . WW - 1 Bhol . Mellato has asserted that there ALC ( C ), Patna . Thus from the evidence on rccord I 
was no difference in the job performed by him As daily conic to the conclusion that the concerned workmen have 
ratel other anul thy job posturmed by him as the support been regularly and continuously working in the establish 
in hall in Cradle ). Admittedly , he has been regularised ment of C . I . R .L., Research station Pusa , 
in serie and he agerts that there is no difference with the 
inh reifomed by him after tenna iegularised in service , as 

16 . The annexure to the terms of refercice discloses 
uting staff Grade- I and the jobs of other non - regulari the name of the concerned workmen with their particulars 
< put concernal workmen , Thus the evidence on rcrord inly and their joining year of the establishment. This disclosure 
citablishes the positio : that the concerned v. orkinen 29 has not been seriously assailcd by the management ccept 
Carval workmen have been perforining the same nature of that the management has taken the position that Shiv Dhari 
- 35 perfoiried by regular workmer as supporting Das workmin lista in Sl. No. 41 joined the services in the 
staff Grade - I. 

stabli hment in 1951 but WW - 1 Bhola Mahuto has eniphati 

cally stated that he lipois it for a fact that Shiv Dhari Das 
Recuid being had to the nature of job performed ty the Vill not in service between 1971 and 1974 and that too Shiv 
concerned workmen the question of " Equal pay for Dhari Das iold him that he was working in Tobacco Deve 
colul work " cumus into play. Ilie sponsoring urion has also " nent . Department of Bihar Government at Muzaffarpur . 
a scited that the concerned workmen arc entitled to equal Anyway, the fact remains that out of the concerned work 
for equal work as supporting staff Grade I. 

men Upendra Jhia , S . No . 1, Ram Nai3117 Thakur , Sl. No . 5 
It has been held by the Hon ble Supreme Court und 

and Shri Dhari Des Si, No 41 hive since heen regularised 
othcı High Courts that the Central Government. State 

in service as supportinas staff Grade -). MW - 1 Dr. Tripathy 
Guvernments an .1 likewise all public sector undertakings 

has fuither sinted that besides the threc workmen , 4 
alle expected to function like toodel and enlightened em 

other workmon 118 Dely Bhola Mahato (Si No. 2 ), Rom 

Sjeshtha Jha ( 9 . N . 4 ) , Rams Paswan . Sl. No . 3 and 
ployers and contention that the principle of equal pay for 
equal werk is an abstract rule wh ch cannot be euforced 

Satyanurain Thakur, Si, No 9 have been regularised in 
in 3 Court of law should be depricated . In the case repor 

service. It has been assorted by the manugenion that they 
ter in 1986 I ILJ 403 ( Surinder Singh and Another and 

have been regularised in the services through interview by 
t in Tagincer -in -Chief , CPWD) and cthers the Hon ble Supreme 

Selection committee duly constituted for the purpose . The 
rut has held as follows : 

union has lispute : this position and contended that the 

management has resorted to discrimination in regularis ng 
" Art. 14 of the Constitution declares that there shall these workmen to the exclusion of others . Anyway the 

be equally before law and equal rioteciion of monarcment 129 not produced before me the renort of the 
the lo .x and implicit in it is the ſuurther principle selection committre . In the circumstances , the manage 
that there must be cqual pay for work of equal ment has failed to make out an irtefutable position that 
value. 

the regularization of these workmen was done by selection , 
The casual employees who are in the service of the 

17 . In the present reference the sponsoring union has 
different Nehru Yuvak Kondras in the country 

claimed regularization of the listed 41 workmen and for 
and who are admittedly performing the same duties 

payment of Group - D wages of Certra ! Government to all 
as Clase IV employees, must, thereforc , get the of them . I llave already pointed out from the evidence on 
samo salary and conditions of service as Class IV record that 7 of the concerned workmen bave already been 
cmployecs. It makes no difference wbellier they icgularised in services 119 wupporting staft Grade- I in Group 
are appointed in sanctoned posts or not. So long D wages . Ad nitre .ily , Ram Chandra Mahato ancther con 
as they are performing the same duties , they cerned workinan died on 7 - 1 - 88 and his son Arun Mahato 
must receive the same salary and conditions of has been given employment as casual workman . The manage . 
service 29 Class IV employees, 

ment has taken the plea that Ram Saran Tbakur and Manraj 

Sah another two concerned workmen have grown very old 
L this cuse , their lordships of the Supreme Court and not upft for the job . If thcy have grown nld . they 

observed that it is not at all desirable that any have become sowiile in the service of the research station. 
management and particularly the Central Govern 
mont should continue to employ persons or casual 

18 . In view of my earlier findings that the workmen 
basis in Organisations which have been in existence re entitled to equal pay for doing oqual nature of work 
for over 12 years. The casual employees were the concerned workmen cxccpt those who have already 
directed to be pald the salary and allowances of 

en regularised in the services and who is dead and whose 
Class IV employees with effect from the date when rin has been given employment, all other rema ning con 
they were respectively employed , " 

cerned workmen are entitled to get wages as available to 

supporting staff Grade- I on Group - D wages. Thus they are 
By applying this principle I am constrained to hold that entitled to get with effect from 1 - 11-87 when Upendra Jha, 
the concerned workmen except those who has been regulari Ram Narain ithakur and Shiv Dhari Das were appointed as 
sed in services as supporting staff Grade - I are entitled 10 

Supporting Staff Grade- T 
st the gam » salary and conditions of service as Supporting 
staff Grade -I. 

19 . It appears that the Government has issued circulars 

on different dates for denling with the casual workmen 
15 . The management has raised an issue by contending and absorbing them on regular employment (Pxt. W . 1 , 
that the employment of the concerned casual workmen is W - 8 . M - 3 , M4 in M -6 ) . Nothing has been brought 
on seasonal basis gince Tobacco cultivation is essentially to surface that the Government has been deviating from 
A seasonal operation . MW - 1 Dr. Tripathy has stated that these circulars. Anyway, the correrned workmen except 
tobacco is a winter crop and that the concorned workmen those who have already been regularised and who is dead , 
are not required to be employed by the establishment have been serving the research station for long. ] consider 
throughout the yo & r and their services are required when it that it is the bruined duty of the Government to see 
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that these workinen are not left tr urope in the dutk for 

AWARD 
long in order to b regululici in scivices. In this view of 
le mutter I consider that the managericht should make a 

The present reference arines out of Order No . L -20012 
nieuninglul vidciroir to reguonise them in service within ( 248 ) 89- I. R , (Coal- 1 ), dated the 12th February , 1990 passed 

Space of un : yeur from the date of publication of this by the Central Government in respect of an industrial dis 
Award . Accordingly the following Award is rendered . 

pute between the partios mentioned above . The subject 
" The ction of the management of Central Tobacco 

matter of the dispute has been specified in the Schedule 
Rowarch Institute Raml: nari, Andhua Pradesh 

to the said order and the said schedule ruins as follows = 
in not regulalistly and not paying group D wages 
of ( 2011 ) Gorunment to 33 workmen ct 

“ Whether the action of the management of Amlabad 

TR 
Station, Pusat Bihar listed with the Annexure - I 15 

Colliery Project of Ms. Bharat Coking Coal Ltd ., 
not lied . The concerned 3 . Woihmen ale n 

P . O . Amlabad Distt. Dhanbad in dismissing Sbri 
titled 10 4cl Group - D wages with effect from 

Suresh Darhi, General Mazdoor from service w .e .t. 
4 -11- o 1 nimit the muniagement is directed to pay 

10 - 10 - 1989 is justified ? If not, to what relief the 
them Group - D wagey from that date and to take 

workman is entitled ?" . 
eliciile steps to their czularisation within one 
yell som the dutt of publication of this Awaid." 

2 The dispute has been settled out of Court A memo 

rindum of settlement has been filed in Court. I have gone 
In the purulmues, I waid no costs . 

through the terms of settlement and I find them quite fair 
S. K . MITRA, Presiding Officer 

and reasonable. There is no reason why An Award should 

not he made on the basis of terms and conditions Jaid down 
"No L - 42011 / 5 . 88 - D . II ( ) ( Pt. 1 ] 

in the memoranduin of settlement. I accept it and make 
tí . V . B . UNNY, Desk Oficer 

an Award accordingly . The memorandum of settlement 
shall form part of the Award , 

3 . Let a copy of this award he went to the Ministry as 
The festift, 30 7777, 1991 

Tegnired under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 

1947 . 
fit . AT , 577 .- a farata ufufuh , 

S . K . MITRA . Presiding Officer 
1947 ( 1947 41 14 ) # T2T 17 Takur , 

INO. L - 20012 / 248 / 89- IR ( C - 1) ] 
केन्द्रीय सरकार , मैसमें भारत कोकिंग कोल लि . की अमलावद 

ANNEXUREZA 
कोलयरी के प्रबंधतंत्र में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्म 

BEFORE THE PRESIDING OFFICER . CENTRAL 

GOVERNMENT INDUSTRIAT, TRIBUNAL . 1 AT 
कारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में 

DHANBAD 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , ( स . 1 ) धनबाद के 

Reference No. 23190 
पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय मरकार को 

Fmplovera in relation to the Management of Amlabad 
23- 1- 91 sta FT ETT 

Colliery . 

AND 

Their Workmen 
New Delhi, the 30th January , 1991 

PETITION OF COMPROMISE 
S . O . 577 .- Io pursuance of section 17 of the Industrial 

The humble potition on behalf of the parties to the above 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Goveinment 

reference most respectfully shewth - 
hereby publishes the award of the Central Govcinnient In 
dustrial Tribunal No. 1 Dhanbad as shown in the Annexure 

1 . That the above dispute har heen Amicably settled 
in the industrial dispute between the employers in relation 

hetween the parties on the following terais - 
to thợ managemçnt of Amlabad Colliery of Ms. Bharat 

TERMS OF SETTLEMENT 
Coking Coal Limited and their workmen , which was re 
ceived by the Central Government on the 23 - 1 -91 . 

(a ) That the concerned workman Sri Suresh Dhari 

shall be reinstated within 15 days from the date 
ANNEXURE 

he will report for his duty with continuity of 
BFFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

Service without buck wages. The neriod of his 
TRIBUNAL NO . 1 AT DHANBAD 

idlenega from the date of his dismisgal 
In the matter of a reference under Section 10 ( 1) (d ) of 

till the resumption of his duty will ho treated as 

leave without wages " Dies non " for the pur 
the Industrial Disputes Act , 1947, 

pose of payment of Gratuity etc . 
Reference No . 23 of 1990 

( b ) That the concerned workman will not absent 
PARTIES : 

from his duty linulthorisedly in future , 

2 . That in view the above 
Employers in relation to the management of Amlabad 

settlement there remaine 
Collicry of M / s. Bharat Cokrog Coa) Ltd . 

nothing to he adjudicated . 

Under the facts and circumstances stated above , the 
AND 

Honourable Tribunal will be graciously pleased to accept 
Their Workmen 

the settlement as fair and proper and be pleased to pay the 
PRFSENT : 

Award in terms of the settlement, 
Shri S . K . Mitra , 

For the workmen . 
Presiding Officer, 
APPEARANCES : 
On behalf of the employers. — Shri B . Joshi, Advocite 

Witness : 
On hehalf of 

For the Employers. 
the workmen .- Shri A , M . Prosad , 
President, Coalfield Labour Union . 
STATE : Bibar. 

INDUSTRY · Coal, 
Datei, Dhanbad, the 10th January , 1991 
342GI/91- 4 


weinit 


AWMA 
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dih Colliery of Ms. C . C , Lidl , ppcaied throuy it , Ad 

vocntc. Shri R . S . Murthy, but the Zonul Secretary , United 
T . A 578 . - afrit faata qfafiya , Coal Works Union did not. In the circumstances, notice 

was again issued to the Zonal Secretary , United Coal Works 
1947 ( 1947 14 ) # 7 EITT 17 7 47TUT À , Unjon No. 4 Arca Bermo, P . O . Jaringdih , Dis Giridih 
केन्द्रीय सरकार, मैसर्स मेन्ट्रल कोल फील्डस लि . की 

to show cause by 30 - 4 -90 as to why the case wall 1100 he 

clisposed of according to law . The Zonal Secretary of the 
जरान्गदीह कोलयरी के प्रबन्धतंत्र में संबद्ध नियोजको और union did not appear nor did he lake any step . Thercaſter , 

several adjournments were given but the Zona ! Secretary 
उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद 

remained silent. Hence , I have reason to belicve that the 
में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , ( सं . 1 ) धनबाद के 

party raising the dispute is not interested in pursuing the 

present industrial dispute , 
पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 

3. Accordingly , I am constrained to pass # no dispute 
29- 1- 91 97 17 TOT 

award in this case . 
New Delhi, the 4th February , 1991 

This is my award 

S . K . MITRA , Presiding Officer. 
S .O . 578. - -In pursuance of section 17 of the Industrial 

[No L -20012 / 23 /89 -IR , Conl- ( I ) ] 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Govern 
mept hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal No. 1 Dhanbad as shown in the Amex 
ure in the industrial dispute between the employers in rela 
Jation to the management of Jara ngdib Colliery of Mesgre. 

T. 91 . 579.- - telfra fram afufya , 
Central Coal Fields Limited and their workmen , which 

1947 ( 1947 T 14 ) TTT 17 THRU , 
was received by the Central Government on the 29 - 1 - 91. 

केन्द्रीय मरकार , मैसर्स भारस कोकिग कोल लि . कीशामपुर 
ANNEXURE 

कोलयरी के प्रबन्धतत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्म 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL NO . 1 AT BHANBAD 

कारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
In the matter of a reference under section 10 ( 1) (d ) केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण ( सं . 1 ) धनबाद के 
of the Industrial Disputes Act, 1947. 

पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
Reference No. 152 of 1989. 

29 - 1- 91 # 1 ATT 54T TIL 
PARTIES : 
Employers ir relation to the management of Jara ngdin 

$ .0 , 579 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Colliery of Ms. C . C . Ltd ., P . O . Jarangdih , Dist. Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
Giridih , 

hereby publishes the award of the Central Government In 
AND 

dustrial Tribunal No . 1 Dhanbad As shown in the Annexure 

in the industrial dispute between the employers in relation 
Their Workmen . 

to the management of Shampur Collicry of Mls. Bharat 
PRESENT ; 

Coking Coal Limited and their workmen , which was recciveu 

hy the Central Government on the 29 - 1 -91. 
Shri S . K . Mitra, 
Presiding Officer 

ANNEXURE 
APPEARANCES : 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL. 
For the Employers. Shri R . S . Murthy, Advocate 

TRIBUNAL NO . 1 AT BHANBAD 
For the Workmen ,- - None . 

In the matter of a reference under section 10 ( 1 )(d ) of 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY Coil. 

the Industrial Disputes Act, 1947, 
Dated , the 21nd January, 1991 

Reference No. 167 of 1989. 
AWARD 

Employers in relation to the management of Shampur 

Colliery . Nirsha Arca of M / S, B . C . C . Ltd , 
By Order No. L - 200122389- I. R , (Coal- I), daled the 
7th November , 1989 , the Central Government in the Minis 

AND 
try of Labour , has in exercise of the powers conferred by 

Their Workmen . 
clause ( d ) of sub -section ( 1) and gub - section ( 2 - A ) of section 
10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the follow 

PRESENT : 
ing dispute for adjudication to this Tribunal : 

Shri S . K . Mitra , 
“ Whether the action of the management of Sarangdih 

Presiding Oficer. 
Colliery of CCL , P . C . Jarangdih , Dist. Giridih 
constitutes violation of the provisions of Sec 9A 

APPEARANCES : 
of the Industrial Disputey Act 1947 io regularising 

For the Employers. Shri R . S . Murthy , Advocate 
and fixing pay at the initial of Cat. I, Pay - scale i n 
respect of Shri Dina Monda ) and 11 other concerned 

For the Workmen - Shri D Mukherjec , Secretary . 
PR workmen is justified ? If not, to what relics 

Bihar Colliery Kamgar Union . 
the workmen concerned are entitled ? " 

STATE : Bihar. 
2 . The order of reference for adjudication of the indus 

INDUSTRY Coal. 
trial dispute was received in the office of this Tribunal on 
7 - 11 - 1989 and the same was registered as Reference 

Duted . the 21st January , 1991 

No . 
152 of 1989. Tbertafter notices were sent to the parties 
for taking steps by 10 - 12 - 1989 . On that date none of 

AWARD 
the parties appeared . Again notices were sent to the partics By Ordor No, L - 20012 ( 113 ) 88 -DIV ( A ) I. R . (Coal- I). datech. 
for appearance and tor filing written statement by the union . the 15th November , 1989 , the Central Government in 
In response to the notice issued , the management of Jerang 

the 
Ministry of Labour, has, in exercise of the powers conferr 
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ANNEXURE 
ed by clause ( d ) of sub - section ( 1) und sub -section (2 - A ) of 
section 10 of the Industrial Disputcs Act, 1947, referred FORM - C 
the following dispute for adjudication to this Tubunal : ( See Rule 7 ) 
म० ईस्टर्न कोलफ्ल्ड्सि लि . कशामपुर कोलियरी म 

AGREEMENT 
कार्यरत श्री स्माय मांझी के सेबाकाल में मृत्यु के पश्चात 

(Under Section 10 - A of the Industrial Disputes Act, 

1947 ). 
उनके आश्रित पुत्र को राष्ट्रीय कोयला वेतन समझोता - 11 

BETWEEN : 
Ft 3450 942 # STAATET E Harfery tai Tet fan 

Names of the parties : 
जाने की कार्रवाई उचित है ? यदि नहो, ता कर्मकार किम 

Representing employers : 
अनुतोष का अधिकारी है ? 

Shri G , D . Jha , General Madager, Barakar Engineering 

& Foundry Works of Ms. Eastern Coallielce 
2 . Soon anter the receipt of the Order of reference the 

Limited , Post Nirsha , Distt Dhanbad . 
same was registered us Reference No . 167 of 1989 . There 
after notices were served upon the parties . Both the parties Representing workinen / workmın : 
made their duly appearance but did not file their respective 

Shri D . K . Dey Organising Secretary, Dhanbad Colliery 
written statement auch on their prayer several adjournments 

Karmchari Sangh Near C . M . P . H . Office , Dhanbad. 
were granted. Lastly when the case way fixed for filing 

It is hereby agreed between the rarties to refer the 
written statement, documents etc . Shri D . Mukherjee re 

following dispute to the arbitration of Shri S . K . Mukhopa 
presenting the workmen submitted before me ibat he was 
not interested to tuke any steps in the industrial dispute and 

chyay , Regional Labour Commissioner (Central), Bombay . 
Un such the casc be disposed of according to law . I heard 

(1) Specific matters in dispute : 
both the parties and it appears to me thut there is no indus 

" Whether the demand of Dhanbud Colliery Karam 
trial disputo existing betwcen ibe workman and the on 

churi Sangh for employment of S / Shri Bishrapi 
ployers . In the circumstances. I am constrained to pass a 

Yadav and Rameshwar Yadav in Baraker Engi 
no Jispute award . 

neering and Foundry Work of M / s . Eastern Coal 

fields Limited is justitied ? If so to wbat relief 
This is my award . 

they are entitled 7 " 
$. K . MIIRA , Presiding Oificer . 

( ii ) Details of the parties to the disputo including the 
[No. L -20012 / 11.3 -88-IR . Coul -1] 

name and address of the establishment or under 
प्रादेश 

taking involved , 

(a ) Management of Barakar Engineering & Foundry 
75 faceft , 5 474 , 1991 

Works of Ms. Eastern Coalfields Limited , Post 

Nirsa , Dist. Dhanbad , 
T . 9 . 580. - FERT Fatitesh fafico # 1 

(b ) Dhanbad Colliery Karmchari Sangh , Near 
बराकर इंजीनियरिंग एण्ड फौड़ी वर्क्स के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध 

C . M . P . F . Office, Post. Jagjiwa n Nagar, Dist. 

Dhanbad . 
नियोजको और उनके कर्मकारो के बीच , जिनका प्रतिनिधित्व 

(iii) Name of the workman in case he himself is involv 
धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ करती है, एक औद्योगिक 

ed in the disputo or the name of the Union, if any , 

representing the workman or workmen in question 
विवाद विधमान है, 

( iv ) Total number of workmen employed in the under 

taking effected. 
और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने प्रौद्योगिक 
falta afufiah , 1947 ( 1947 FT 14 ) at TTT 105 

382 (Approx ) 

(v ) Estimated number of workmen affected or likely 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसरण में एक लिखित 

to be affected by thc dispute . 
करार उक्त विवाद को उसमें वणित व्यक्ति के 

2 ( Two ) 
माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है 

We further agree that the majority decisions of the arbi 

trutor(s ) be binding on us i n case the arbitrators are equally 
और उक्त माध्यस्थम् करार केन्द्रीय सरकार को भेजी गयी divided in their opinion , they shall appoint another person 

as umpire whose award shall be binding on us. 

The arbitrator (s ) shall make their award within a period 
__ अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10 % की उपधारा 

of 3 ( I hree) months from the date of publication of this 

agreement in the oflicial Gazette by the appropriate Govern 
( 3 ) के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार अनुबंध में ment or within such further time ay is extended by mutual 

agreement between us in writing . In case the award 18 
निर्दिष्ट उक्त माध्यस्थम् करार को प्रकाशित करती है । 

not mude within the period aforementioned , the reference to 
arbitration shall stand automatically cancelled and we shall 

le free to negotiate for fresh arbitration, 
ORDER 

Signature of parties : 
Now Delhi, the 5th February , 1991 

Representing employer : 
S . O . 580 .- - Whereas 2011. jadustrial dispute exists liet 

(G . D . JHA ) 
ween the employers in relation 10 the management of 

General Manager. 
Burakar Engineering and Foundary Workers of Eastern 
Coalfields Ltd .. and the workmen represented by Dhanbad 

Workman Representing workman /workmen . 
Colliery Karanchari Sangh ; 

( D , K . Dey ) 
And whereas, the said cmployer , and their worknien have 

Organising Secretary . 
by & written agreement under Sub - section (I ) of Section 

WITNESSES : 
10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , 

( 1) (Shekhar Sharma ) 
agreed to refer the aid dispute 10 arbitration and have 

(2 ) (H , ... Manjhee ) 
forwarded to the Central Government a copy of the said Copy to - 
arbitration agreement ; 
Now therefore , in pursuance of sub - section B ) of Sec 

(1 ) The Asett. Labour Commissionel ( Central) , 
lion 10A of the unid Act, the Central Government hereby 

Dhunlad - I. 
publishes the said agreement as shown in the 

( ii ) The Regional Labour Commissioner 
nexure , 

Centrul), 
Dhanbad. 


- - - 


- - 


- 


1018 THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 23, 1991 /PHALGUNA 4 , 1912 [ PART 11 - SEC . 3 ( ii ) ] 

- 

- - - - - - 
(iii ) The Chief Labour Commissioner (Central), New but the complainant did not turn up cither to prove his com 
Delhi. 

plaint or support his charge against the workman and conse 
(iv ) The Secretary to the Government of India , Minis 

quently no witnesses were examined in support of the charge . 
try of Labour , New Delhi. 

Thus there was no evidence against the workman . 
1 have given my count to act as an Arbitrator, 

4 . The Enquiry Officer submitted his icport on 13 - 12- 1984 
( S . h . MUKHOPADHYAY holding the workman not guilty but in spito of tho samc 
(No. L - 20025 (36 ) / 90 - IR , (Coal-1 ) a show cause notice was issued to him and the Divisional 
K . J. DYVA PRASAD , Desk Officer 

Manager differing with the findings of the Enquiry Officer 

proposed punishment of dismissal of the workman . The 
Te forrett , 31 577 , 1991 

findings of the Divisional Manager are without any tasis and 
as such mala fide. Whilc inflicting the penalty of dismissal 

his 23 years service record was not considered . Thus the 
1. T. 581. — atulfry fat gfufra , punishment was excessive . An appeal was filed but that too 
1947 ( 1947 T 14 ) 47 ETTT 17 

was rejected . The cnquiry is, therefore , liable to bo vitiated . 
64 UT # , 

The punishment deserves to be set aside and the workman is 
केन्द्रीय सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्धतंत्र के entitled to reinstatement with all back wages and consequential 

reliefs . 
संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 

5 . According to the management, the complainant did turn 

up on 27- 9 - 1984 but because of the absence of workman 
अधिकरण , जबलपुर के पचपट को प्रकाशित करती है, जो 

despite notice his ev dence could not be recorded . During 

the course of enquiry the workman presented a letter on 
rate T AT 29 - 1- 91 91 STET 79T Tri 

10 - 12 - 1984 obtained from the complainant to the etfoct that 
the complainant withdraws his complaint and that he had 

no complaint against him , Obviously , the workman made 
New Delhi, the 31st January , 1991 

cffoils to vin over the complainant. The workmau wa , also 

informed not to collect the amount from policy holders 
S . O . 581 . - n pursuance of section 17 of the Industrial Unauthorisedly 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government Indus 

6 . The Enuiry Officer held that the charges against him 
trial fiibunal, Sabalpur as shown in the Annexure in the 

were amply provech , findings are recorded on the basis of 
Industrial Disputo between the employers in relation to the 

the evidencc or record and action taken was just and proper . 
Life Insurance Corporation of India and their workmed , 

There was no violation of any principles of natural justice . 
which was received by tho Central Government on 29 - 1 -91. 

However , on appeal taking a lenient view purely on humani 

tarian grounds penalty of 114 .n Soal was inojificd into one of 
ANNEXURE 

renoval vide order dated 15 - 4 - 1987. There was no mala fide. 

Punishinent is adequate the charges being severe . Workman 
BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING OFFICER , 

is not entitled to any relief as claimed . Hence the leferenco 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

is liable to be rejected . 
CUM -LABOUR COURT. JABALPUR ( M . P .) 

7 . Following issues were framed by my learned predecessor 
Case No. CGIT /LOR)( 25) / 1988 

and iny findings are recorded against each of them . 
PARTIES : 

ISSUES 
Employers in relation to the management of Life Insur 
ance Corporation of India , Jiwan Prakash , Madan 

1. Whether the domcstic / departmental enquiry is proper 
Mahal, Nagpur Road , P . B . No. 17, Jabalpur- 482001 

and legal ? 
und their workman , Shri S . P . Srivas , 491, Kharkhar 

2 . Whether the punishment awarded is proper and legal ? 
Ki Bawli, Bhantal1 4 Hanuman , Jabalpur ( M .1 . ) . 

3 . Whether the management is entitled to lead evidence 
APPEARANCES : 

befose this Tribunal ? 
For Workman - Shri R . K . Gupta, Advocate . 

4 . Whether the termination / action taken against tho 
For MauagementShri A . G . Dhande, Advocate . 

workman is justified on the facts of the case ? 
INDUSTRY : Lifo Insurance Corporation . DISRICT : Jabalpur 

5 Relief and costs. 
(M . P .), 

FINDINGS WITH REASONS 
AWARD 

8 . Issue Nos. 1 10 5. - I will take up all the issues together . 
Dated, January 15, 1991 

Neither the woiknian has raised any legal point to challenge 

the validity of the departmental enquiry nor the management 
This is a reference made by the Central Government, 

has sought permission for leading evidenco in caso the depart 
Ministry of Labour, vide its Notification No L - 17012 / 37 /87 

mental enquiry is vitiated, hence arguments were heard on 
DIV ( A , dated 29 - 2 - 1988, for adjudication of the following 

all the issues after the parties closed their respective cases 
dispute — 

and the award is being passcd accordingly . 
" Whether the action of tho management of Life Insur 

9 . The substantial point raised by the workman in regard 
ance Corporation of India, Jabalpur, in terminating 

to the validity of the findings of the Disciplinary Authority 
the sei viccs of Shri S . P . Srivas, Development Offder , 

2018 his consequential clism . , il from servic : is that thero is 
w .e f. 24 - 7 - 1986 , is justified ? If not, to what relief 

no evidence against the workman and therefore the order 
the conceined workman is entitled to ? ” 

of dismissal is perverse inasmuch as not only the complainant 

has not come forward to substantiate his complaint but also 
2 . Undisputed facts of the case are that the workman was 

the complainant had withdrew his complaint in writing. On 
last posted as Development Olicor in Life Insurance Corpo 

this alone, the findings of the Disciplinary Authority ag also 
rution of India at Mandla Branch Office and was dismissed 

the action taken against him are liable to be quashed . 
from Service vide order dated 24 - 7 - 1986 after giving a charge 
sheet to hin and holding departmental enquiry . 

10 . The chargey framed against the workman concernej 

are as follows : 
3 . The case of the workman in brief is that he was issued 
a charge -sheet on 14 - 3 - 1984 in relation to the incidont dated 

" That you collected Rs. 5 . 000 in cash from Shri Rai 
15 11- 1982 . It was fulse anii frivolous, Reply of the workman 

Sinch Maikam . Slo Shri Puhur Singh Markam of 
to the chargo - sheet was not considered , Tho Enquiry Officer 

Villare Lallio , P . O ( luiunta , Tahsil Dindori on 
fixed dates with a view to pursuiç the attendance of the com 

15-11- 1982 towords First Premium under a Dew 
plainant on whose basis the charge was framed and issried, 

proposal on his own life , out of which you deposited 
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1 sum of Rs. 2 ,500 only on 18 - 11- 1982 vide Bank 

4 . Termination /action taken against the workman is not 
Receipt No. 2803 . You have not so far accounted 

justified on the facts of the case . 
tur the balance amount of Rs. 2 ,500 . 

5 . Workoan concerned is entitle to içinstatement with 
You conduct as aforesaid tantamounts to misappropria 

continuity of service and all consequential benefits 
tion of the amount of Rs. 2 ,500 out of the total 

but without any back wages and costs of the pro 
amount of Rs. 5, 000 collected from the proponent 

ceedings, 
and you have thereby acted in a manner prejudicial 
10 good conduct and detrimental to the interest of 

Reference is therefore answered as under : 
the Corporation and committed breach of the provi 
sions of Regulations 21 and 24 of the LICI (Stuff ) 

That the action of the management of Life Insurance Cor 
Regulations, 1960 for which apy one or more of the 

poration ci India , Jabalpur, in terminating the services of 
penulties as specified in Regulation 39 ( 1 )( a ) to ( 8 ) 

Shri S . P . Srivas, Development Officer , w . e .f. 24 - 7 - 1986 is 

not justified. 
can be imposed upon you." 

He is entitled to be reinstated with continuity 

of service and all consequential benefits but without any back 
11 . It appears that the workman collected Rs. 5, 000 in Wages till this date , No order as to costs . 
Cash liom Shri Rai Singh Markam S / o Shri Puhup Singh 
Markam of Village Lakho , P . O . Chhanta , District Dindori 

V . N . SHUKLA , Presiding Officer 
on 15 - 11 - 1982 towards the first premium under a new pro 

[No. L - 17012 / 37 /87 - D . IV ( A ) ] 
posal on his own life out of which he deposited a sum of 
Rs. 2 , 500 only on 18 - 11 - 1982 vide paying Receipt No . 2803. 

# T . T. 582. - - Truif fata afufua , 
Thus according to the management, the workman has not 
accounted for the balance amount of Rs. 2 , 500 . The com 

1947 ( 1947 AT 14 ) T UTST 17 

# , 
plaint is said to have been made by Shri Rai Singh Markam 

केन्द्रीय सरकार सिन्डीकेट बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
on 13 - 1 - 84 after a lapse of more than one year . But he did 
not appear to substantiate his complaint . On the other hand , नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट 
the workman has not only shown that Shii Markam hud 
withdrawn his complaint but he hay explained the circums 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
Lances in which though he had recovered Rs. 5 , 000 from the 

forum ( # 2 )a 
complainant but he had returned Rs. 2 , 500 on 20 /21- 11 - 1982 

1990 oft Tanfora Feat 
i.c . 5 -6 days after the alleged receipt. According to him , Tt forsatta TT F 29 - 1- 91 FT 17 :04T TI 
the complainant had told him that he would not be able 
to pay the instalment @ Rs. 5 ,000 and thereforo he requested 

S . O . 582. - n pursuance of section 17 of the industrial 
for reduction of insurance premium to Rs. 2 , 500 and hence Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
he had only deposited Rs, 2 , 500 and returned the balance heroby publishes the award of the Central Government In 
on 20 /21- 11 - 82 to the complainant and after obtaining back d istral Tubunul, No. 2 Bombay as shown in the Industrial 
Kachchi Receipt given to him he destroyed the same. Thus dispute between the employers in relation to the Syndicate 
there was neither an intention of misappropriation nor did Bank and their workmen , which was received by the Contral 
he misappropriate the alleged amount . It is true that the 

Government on 29 - 1 - 91 
temporary embezzlement is an embezzlement in the eyes of 
law and therefore the charge framed is proper and if it 

ANNEXURE 
could be established that the workman bad temporarily cm 
bezzled the said amount out of Rs. 5 ,000 it would amount BEI- ORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
that it was an embezzlement in the eyes of law and the work 

TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 
man was punishable for his misconduct. 

Reference No. CGIT -2 / 10 of 1989 
12 . But here is a positive case of the workman which is 
corroborated by the ovidence adduced by him while the man PARTIES : 
agement does not find support to its case from any cornor 

Employers in Relation to the Manngoment of Syndicate 
whatsoever and for this reason only the Enquiry Officer vide 

Bank . 
his report dated 13 - 12 - 1984 had given a positive finding to 
thc eiicct that no charges st71 esta l shed against the 

AND 
workman concerned . 

Their Workmen 
13 The Enquiry Officer has given a detailed discussions 

APPEARANCES : 
of the facts and circumstances of the casc in arriving at his 
conclusion and has specifically pointed out that the complain 

For the Employers- Shri U . V . Kukkilaya , Asstt Per 
ant has not scribed the complaint himself but by Shri Narendra 

yonal Manager 
Kumar Jain who was a rival to the workman concerned and 

For the Workman -- Shri M . B . Anchan , Advocato . 
was associated with the complainant (See D . E . Filos Article 
A & B - page 3 , para 3 of the Enquiry Report). 

STATE . Maharashtra . 

INDUSTRY . Banking , 
14 Circumstances may be otherwise and tho workman may 

Bombay, dated the 11th January , 1991 
have manipulated to win over the complainant and made 

AWARD 
out his defence but unfortunately we cannot go by assump 
tions and presumptions and therefore the findings of the Dis 

The Central Goverument by their Order No. L - 12012 /9 /89 
ciplinary Authority , being based on no evidence , are perverso 

DII( A ) dated 13 - 4 - 1989 have referred the following industrial 
and are liable to be quashed , 

dispute to this Tribuŋal for adjudication under Section 10 ( 1 )( d ) 
15. Thus even though the enquiry is not vitiated on the of the Industıral Disputes Act, 1947 - 
tasis of any procedural defect it stands vitjated due to per 

" Hhethen the action of the management of Syndicate 
versity of findings and tho workman is entitled to reinstate 

Bank in dismissing from service Shri P . D . Wagh 
ment, but looking to the facts and circumstances of this case 

is justified ? If not, to what rolief is the work 
the workman though would be entitled to the continuity of 

men entitled ?" 
Service but without any back wages, I accordingly record my 
findings as follows : 

2 . The . case of the workiman Shri P . D . Wagh as disclosed 

from the statement of claim (Ex, 2 ) filed on his behalf by 
1. Dornestic / departmental enquiry is though proper and 

the Toint Secretary, Syndicate Bank Employees Union , in 
lepal but it standa vitiated due to perversity of find short, is thun : 
ings of the Disciplinary Authority . 

The workman Shri P . D . Wagh was working as an 
2 Puniment awarded is not proper and legal, 

Attençler al tuc Nagpur Law College Square Branch 

in rebruary 1983 On 2 -2 - 1983 one Shri P . G . Danga 
3 . Question of munayenient s entitlement to lead evidence 

his fiiend and close neighbour , approached him at 
before this Tribunal docg not arise as the manage 

the said branch to open a Savings Bank Account to 
mcnt hay not sought such permission . 
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encash a chcque for Rs. 866 , 40. Shri Danye s wife 
was then in advanced stage of picgpuncy and he was 
10 great need of money . Before leaving the Bianch , 
Shri Lange bed approached the Oficer - in charge of 
Savings Bank Department, namely , Shri Rao . Sbu 
Dange had also signed the pay- in -slip for depositing 
the cheque and requested the workman to open an 
account in his name, to withdraw the amount and to 
pay it him . After Shri Dange left the Branch , the 
workmun filled in the Account opening torn and 
submitted to the Branch Manager , and the Branch 
Manager verified that form and the youkman Shri 
Wach put his signature in the column of jutroducer . 
Accordingly the workmen put his signature and the 
Brunch Manager opened the Savings Bank Account 
of Shri Dunke on the signature of the workman , The 
workman deposited the choque. He also filled in the 
withdrawal slip and presented it for payment. After 
verifying thc signature the officer -in - charge passed the 
withdiawal slip for payment and the amount was paid 
to the workman Shri Wagh . The workman then paid 
that amount to the customer Shri Dange. The said 
account was opened in the name of Shri Dangs by 
the workman with full knowledge of the Branch 
Manager and with the consent of Shri Dange . After 
that account was opened , the customers Shri Dange 
continued with the said account and deposited a 
chcque for Rs. 2145. 00 on 20 - 4 - 1983 and he had 
withdrawn the said amount on 22 - 4 - 1983 , On 20 - 12 - 84 
the Bank issued a Memo, to the workpian Shri Wagh 

alleging : 
( 1 ) Committing an act of opening an account purporting 

to be tho one of Shri P . G . Dange in order to 
encash his choquo for his own use and deriving 
unlawful pecuniary gain at the cost of a depositor 

of the Bank ; and 
( 2 ) for fixing some illegible signature on the local 

delivery book to mislead the branch in believing 
that the workman had delivered the day orders 

and thereby falsifying of books. 
The wurkman submitted his explanation to that Memo 
on 9 - 4 - 1985, Thercafter the Bank by the letter dated 
1 - 8 - 1985 converted that Memo. into a chargesheet 
and appointed an enquiry officer to hold an onquiry 
into the said charges . The Enquiry Officer after 
holding the onquiry examined the workman of the 
second charge and hold the workman guilty on the 
first charge . On the basis of the Enguiry Officer s 
report the workman come to be dismissed from scr 
vice of the Bank from 18- 11- 1987. Agnldst that 
order the workman prefessed an appoal to the Ap 
pellate authority . That authority dismissed that 
appeal. Thereafter the workman raised on industrial 
dispute before the Assistant Labour Comniissioner (C ) 
Nagpur and as the conciliation proceedings ended in 
failure the Central Government made the jeference 
as above. 


cerned in the matter. As Shri Rao Mus not been 
examined , the workman did not get ile opportunity 
to cross- cxamine hin , Even though the Enquiry Offi 
cel had vel od on the report of the investigating Offi 
cer in mis report, the copy of the investigayng icpoit 
was not made available to the workmun during the 
enquiry . The Enquiry Officer was biased ogainst the 
workman , and the finding are perverse . The Dunk 
did not examine the customer Shri Dange . There was 
no complaut from Shri Dange that the account was 
upened by the workman without !his knowledge and 
that the workman had not paid to Shri Dange the 
money the workman had withdrawn from the Bank . 
The witness who was examined , had no knowledge 

of the incident and his evidence is only hearsay. 
4 The Union further stated thus : 

The workmail is an ex -serviceman . He ad served 
the Armed Forces from 1961 to 1978 fo . 17 years . 
During the period of his service nic had received 9 
gallantiy awards. He had served the Bank very 
sincerely , honestly and deligently and the Bank did 
not have in occasion to make any complaint agianst 
him . Whilc dismissing the workmap from service the 
Bank did not take into account his past records. The 
(lismissal order is disproportionate to the said 

charge . 
The Union , therefore , lastly prayed that the workman may be 
dirccted to te reinstated in service with full back wages and 
continuity of service . 

5 . The Bunk by its written statement (Ex. 3 ) contested the 
said claim of the Union , and in substance contended thus: - - 
The workman Shri Wagh was working as an Attender at 

Law College Square Branch of the Bank , Nagpur. 
who war chetgesheoted for committing certain mis 
Conducts. His reply was found unsatisfactory , and 
hence a departmental enquiry was held against him . 
A fair just and adequate opportunity wits given to 
him . to defend himself during the enquiry proceedings 
which were held as par the rules of natural Justice . 
The Enquiry Officer found the work mal guilty of 
the first charge i.e . doing an act prejudicial to the 
Interests of the Bank . Considering the gravity of 
the inisconduct and tho past record of the workpun , 
the Disciplinary Authority awarded thic punishment 
of dismissal from service to that workman . At 
every stage of thc enquiry proceedings thc workman 
was given adequate , fair and just opportunity 10 

defend himsell. 
6 . The Bank management further contended th48: 

While working at the said Branch , the workman 
Shri Wagh had aaviled himself of leave on 2 - 2 - 1983 , 
but on that day he had come to that Branch . On 
that day onc Shri Prabhakar Goving Dange, Lincs 
man werking in M . S . E . B . Nagpur, approached the 
branch intending to open a new SB 9ccount to 
collect the proceeds of a cheque through that ac 
corint The Cheque was for Rs. 866 . 48 . The workman 
Shri Wagh assisted the customer Shri Dangt jo 
securing the credit slip and in filling up that credit 
slin for Rs. 866 . 18 and obtained the signature of 
Shri Dange . The customer Shri Dange handed over 
the instrument for collection to the workmin and 
to credit the proceeds in the new Savings Bank ac 
count that n ust be opened on that day The çlistomer 
Sliyi Dange left the Brunch without opening the 
account in order to secure an introduction for the 
new Savings Bank account. After Shri Range left 
the Branch , the workman Shri Wagh secured u set of 
account opening forms, filled in in his own hand 
writing and signed the forms and the specimen signa 
tur : cards as Prabhakar in Hindi, Shri Prabhakar 
was the cuytomer Shri Dinge. After paving an amo. 
int of Rs. 5 towards the initini deposit, the workman 
Shri Wagh Deraged to open an account in the nume 
of Shri P , G . Dapge by introducing the account hint 
4c7f. The said cheque for Rs 866 48 was creditaci 
into the newly craned Savings Bank account. Shri 
Wigh then obtained a wilhdrawal form , and through 


3 . The Union further contended thus : 


The charges framed against the workman aje bad in law 

and such the enquiry held against him i, vitiated , No 
proper and regular chargesheet was i9sued to the 
Workman . No proper opportunity was given to him 
to give his reply to any regular chargesheet. As no 
regular chargeshoet was issued to the workman , the 
subsequent enquiry held against him is bad in law 
and against the principles of natural justice . The 
Bank had converted the said Memo, into a charge 
sheet only to deny the workman his legitimate pro 
motion after a regular selection . The said Memo. 
and the chargesheet had been issued by the Dy . 
GenelManager . However , the Enquiry Officer was 
Eppointed and the order of dismissal was passed by 
the Asstt. General Manager . The Asstt. General 
Manager had no authority to appoint the Enquiry 
Oficer and to dismiss the workman . As such the 
subsequent euiquiry is bad in law . The Bank had 
failed to cxaminc the concerned Oficer Shri Rao of 
the S . B Department in the enquiry, instead had 
canined ane Shri Prabhu who was not at all con 
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E 
11 Willidiow ile amount of Rs. 866 froni ihc ocwly 

( 2 ) Whether the appointment of the Enquiry Officer was 
opened account on the said day ie. 2 -2 - 1983. The 

made by the Dy. General Manager ? 
Withdrawal it was written by the worknion himself 
und put jis yuniture theicon purporting to be that of 

( 3 ) Whcthei the Asstt. General Manager was competent 
the customer Shri Dange as Prabhakus in Hindi. 

10 appoint the Enquiry Officer ? 
While cncushing the withdrawal form , the workman 

( 4 ) Whether the Asstt. Geneial Manager was competent 
had represented tlie Savings Bank Officer Shri Srinath 

to pass the dismissal order of the workman ? 
Rao that the customer Shri Dange w115 Waiting out 
vide the book . Thereafter while the unutter was under 

( 5 ) Wliethes the Enquiry held against the workman was 
investigation , tho 

bad -in law , illegal and was conducted against the 
Vigilance Officer Shri Gopal 
Rao Sustiured about the documents, and the work 

principles of natural justice ? 
man admitted before him of having openei the ac 

(6 ) Whether the Enquiry Officer had bias against tho 
coun . As above and of withdrawing the amount of 

workman , and his findings are perverne ? 
Rs. 865 trefiom He further told the Officer Shri 
Raw that he had already repaid the amount to the 

( 7 ) Wliether the action of the management of Syndicate 
Custoiner Slr, Dange . Thus the workian had com 

Bank in dismissing from Service Shri P , D . Wagh is 
Initted the fact of opening of an account purporting 

justified ? 
to he une of Shri P . G . Dunge in order to encash 

( 8 ) If not, to what relief in the workman justified ? 
his cheque for his own use . By encashing the said 
cheque as above , the workman had derived unlawful 

( 9 ) What Award ? 
Teclinary join at the cost of the customer of the 10. My findings on the said isgucs Are : -- 
Rank , 

( 1) Proper chargesheet was issued . 
7 After the order of dismissal was passed against the 

( 2 ) Yes 
workman , he preferred an appeal to the Appellate authotity . 

( 3 ) Dues not survive 
The Appellale authority had given him personal hearing and 
after considering the past record , dismissed the appeal. Beforo 

( 4 ) Yes 
the order of djunnusel was passed against he workman , ho 

( 5 ) No 
was given an oprortunity of being heard . The statement of 

(6 ) No 
the workman that the said acts were done by him with the 

( 7 ) Yox 
full knowledge of Shri Rao , Agstt, Manager , Managor, Shri 

(8 ) Nil 
IH, S . Prabhu and the customer Shri P . G . Dange , Are false . 
The appointment of the Enquiry Officer was done by Dy. Gene. 

19 ) As per award below : 
ral Manager , and not by the Asstt. General Monager as 

REASONS 
alleged hy the workman . Further the Dy. General Manager 
and the Asstt. General Manager have been empowered with 

ISSUES NOS. 1, 5 AND 6 
certain powers i nder the provisions of First Bipartite Settlement 

11 . Shri J. Ganeshwara Rao , Assistant General Manager , 
dated 19 - 10 - 1965 as modified by rara, 3 (b ) of the Bipartite 

filed his affidavit in support of the case of the Bank at Ex . 15 
Settlement dated 31- 10 - 1979 . As such the Dy. General 

and he was cross-examined op behalf of the workman . No 
Manager is compctent to issue the necessary chatgeshere, and 

oral evidence was led on behalf of the workman , According 
to appoint Enquiry Officer The assistant General Manager 

to the workman , no regular chargesheet was issued against 
was also competent to take disciplinary action avainst the 

him by ilic Bank management, that the cnquiry held against 
Workman working in his zone As such the order of dismissal 

him was bad in law and conducted against the principles of 
passed by the Asstt. General Manager , Pune , is quite just and 

natural " justice and that the Enquiry Officer had a bian 
proccr , Shri Puahhi was then the Branch Manager of the 

against him and his findings are perverse . I find , as can be 
caid Branch and 5 auch , was a material witnesy for the 

seen from the following discussions, that it is not so . It is 
mragement against the workman After the evidence of the 

true that no chargesheet as such was issued by the Bank 
management witness was over, an opportunity was given tu 

manageincnt against the workman , However, a letter dated 
the werkman to examine the witnesses on his heh91f However, 

20 - 12 - 1984 (Fx 5 ) was sent by the Dy. General Manager to 
no witness was examined on his behalf. Therefore , the workman 

the workman and its contents which are at great length men 
could have reanincd the officer Shri Rao of the Savings Bank 

ti ned the particulars of the allegations made against him . 
Department on his behalf . The statement of the wrokman 

Those allegations and the charges in substance are thus: 
that the Enguiry Officer was biased against him and his findings 
arc perverse . is not true and correct. His finding are just 
ind proper loco on evidence on record . 

" While you were working as Attender at the Nagpur 

Law College square branch , you were on leave on 
8 The Lunk management then further contended thus : 

2 -2 - 1983 , but you had come to the Branch on that 

day. One Shri P . G . Dange working as lineman in 
The sal workmasi had served in the nulitary from 

M . S . F . B . Nagnur camc at that Branch on that day 
7 - 11- 1962 to 23- 4 - 1978 and not from 1961 to 1978 

intending to open a new Savings Bank Account and 
The niedals secured by him are in the nature of 

to collect the proceeds of a cheque through that new 
ervice medals and bestowed on him by virtue of 

Uccount, When Shri Dange came to the Branch you 
having served in hattle areas. Further the medals 

gowisted him to secure the credit slip and in Alling up 
seruled by him are 7 and not 9 , au stated by him . 

the said credit slip on 2 - 2 - 1983 for Rs. 866 . 48 and 
These medals do not speak of exceptional or distin 

obrained the signature of Shri Dange . You then 
wished service. They are for service and rot for 

handed over the instrument in the Branch with a 
integrity . It is not true that the Bank did not havo 

request to send the instrument in clearing, and 
any occasion to make any complaint against him . 

credit the proceeds to the new SB , account to be 
On jn earlier occasion also , a chargeshcet was issued 

oneneul on that day . Meanwhile Shri Dange left the 
t him alleging that he issued cheques without halance 

offire without opening the account in order to secure 
in his account and the punishment of warning was 

an introduction for the new S . B . Account. After 
issued to him . He used to remain absent often and 

Shri Danre left the Branch , vou secured a set of 
ognin and he wis wamed for it . The Disciplinary 

account opening forms, filed the same in your own 
Authority had gone through his past rçcord trfore 

handwriting and sipoed the forme and specimen sig 
giving his final order . 

nature cards in Hindi ay Prabhakar , After paying 

1he initial deposit of Rs. 5 vou managed to open 
The Bank Mangement therefore prayed that their action is 

the arcount in the name of Shri P . G . Dange by 
fuir n justifica and the workman is not entitled to any 

introducing the hcount vourself as introducer . You 
reliof 

fillcnt in the withdrawnl slin and withdrew an amount 

of Rs 866 from S . B , Account No. 12064 on 
9 [NCS funicul at Ex 4 are : 

2 - 9 . 1983 of Shri P G Dange That withdrawal olin 
( 1 ) Whether no regular chargesheet was issued by the 

was written by vou in your own handwriting and yo11 
Rank management against the workmap Shri P . D . 

have aflived the signature thereon as of Shri P . G . 
Wach ? 

Dange as Prabhakar in Hindi, While encashing the 
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withdrawal form , you had roprosented to Sbri Srinath 

- - 

h eld piopeily and the rules of natural justice were followed 
Rao , Ollicer who was supervising the S .B . Account diiring the chquly. By the report dated 18 - 2 - 1987 the Enquiry 
ut that time, that Shri P , G . Dange was waiting out . 

Ufficer found the worhinun guilty of the first charyo of cojinit 
side the Bank . While the matter was under investi 

ting of gross misconduct , which was prejudicial to the interest 

of the Bank As per clause 19. 5 ( ) of the Bipartitç Settlements, 
gation , the virun 

er huilpl 1 herealter , ly letter dated 29-6 - 1987 (Ex. 21) the Asstt . 
Rao questioned you, and you wdmitted beforo him General Manager intormed the workman that on going through 
of having opened the account in the above manner 

tlic Fnquiry report lie had come to the conclusion that the 
and also having withdrawn the amount of Rs, 866 , 

workman diseived the punishment of dismissal from service 
You fu .ther told Suri Rao that you have alieady 

and that he would be given the personal hearing by the Asstt , 

General Manager before passing the final orders . It is further 
repad the money to Shri Prabhakar G . Dange and seen that the workman and his dofence representative had 
that you had committed the above act as you were 

appeared beforç the Disciplinary authority on 21- 9 - 1987 and 
very much in nced of money . You have thus con 

the workman filed his representation ( Ex. 22A ). By the letter 
mitted an act of opening an account purporting to 

dated 9 -11- 1987 the Disciplinary authority passed the 

order of dismissal from service 
be the one of Shri P . G , Dange in ordor to encash 

against the workman 

It will be seen from the proceedings before the Asstt . Gene 
his cheque for your own use . By encashing the lal Munager dated 9 - 11 - 1987 which is a very lengthy one 
said chequç in the above manner , you have derived 

that on the basis of the records placed before him the said 
unlawful pecuniary gain at the cost of a Depositor 

order of diviscal was passed , against that order the workinan 

had filed his appeal dated 28 - 12- 1987 ( Ex, 24 ) to tlic Dy . 
of the Bank ." 

General Manager i.e . the Appellate Authority . On 9 - 2 - 1988 
Tbus cver though no regular chargc sheet was issued agaust 

the workman appeared in person along with his defence re 

presentative before the Appellate authority , and 
the worknian , all the charges were made known sufficicntly 

Hled his 

written suhmission (Ex. 25) before that authority , The Appel 
in advance , and no prejudice was caused to the workman . 

late anthority by his letter dated 20 -2 - 1988 (Ex, 26 ) dismissed 
This letter further contained the particulars of other change 
of which later on he came to be exonerated . By other letter 

the arpeal and confirmed the punishment of dismissal from 

service passed against the workman. This order of the Appel 
dated 1 -8 - 1985 ( Ex. 6 ) some additions were to the said charge 

late authority i. e . General Manager, as can be seen , is also 
for committing the said misconduct. By that letter the Bank 
charged " you have committed a gross misconduct of an act 

very lengthy one, and as such all points were taken into con 

sideration . I therefore find that proper opportunity was given 
picjudicial to the interest of the Bank , vide clause 19 , 3 (j) of 

to the workman and the rules of natural justice were followed 
the Bipartite Settlement " . Thus , nothing more is dded by 

in the enquiry held against the workman and that the Enquiry 
the said additions regarding the question of facts and only the 

Officer had absolutely no bias against the workman . Issues 
clause of the Bipartite Settlement was informed to the work 
man . It is further seen from the letter dated 1 - 10 - 1985 (Ex. 7 ) 

Nos . 1 , 5 and 6 are found accordingly . 
from the Dy. General Manager that an opportunity was given ISSUES NOS, 2 , 3 AND 4 
to the workman to file his say to the said charges contained in 

12 . According to the workman , the Asstt . General Manager 
the said letter , and that accordingly the workman had filed 

was not competent to appoint the Enguiry Officer , and he was 
his say by letter dated 9 - 4 - 1985. The Dy. General Manager 

also not competent to page the order of dismissal against 
by his letter dated 1- 10 - 1985 informed the workman that as 

him . However, it is seen that the appointment of the Enquiry 
his explanation was found not satisfactory , an enquiry was 

Officer was madc, not by the Asstt . General Manager , but 
being held hy appointing an Enquiry Officer to conduct an 

by the Dy . General Manager who was competent in the mattor . 
enquiry in the matter. Thus the workman was aware of the 

The letter datel 1 - 10 - 1985 (Fx, 7 ) that the Enquiry 

S . 
charges before the enquiry started against him . Shri 

Officer 

WELS heing appointed , was sent by the Dy. General Manager , 
Mohanty was arpointed as the Enquiry Officer . It is seen 

and not by the Asstt. General Manager to the workman . 
from the letter (Ex. 10 ) hy the Presenting Officer addressed to 

Ex. & is a copy of circular (notice ) issued by the Dy. General 
thc Enquiry Officer that the Presenting Officer had flod a list 

Manaver. This notice stated that the officers mentioned therein 
of documents try he relied upon by the Bank management and 

including the Asstt. General Managers were empowered to 
also thout the name of the witness to he examined on behalf 

tahe disciplinarv action including passing of original orders 
of the Bank management. It is seen from the proceedings 

in terms of the Bipartite Settlement in regnect of the workmen 
rated 11- 10 - 1985 (Ex 111 that the Enquiry Officer had read 

in the case of all branches and offices of the Bank coming 
out the contents of the said letter dated 20 - 12 - 1984 and also 

under the region As such the Asstt. Genoral Manager was 
the contents of letter dated 1 - 8 - 1983 to the workman and had 

authorised to take disciplinary action which includes the 
quartioned the workman if he had understood the charges 

mutlos iiy to appoint the Enguiry Ofcer , and also to pass 
Jovelled against him , and the workman replied that he under 

the order of dismissal against the workman concerned . There 
stood the contents mentioned therein fully . The proceedings 

foc, the Asitt. General Manger was competent to pass the 
were then djourned to 28 - 11 - 1985 . On that day also the 

d smissal cililer Against the workman . A similar letter was also 
Enquiry Officer read out the charges levelled against the 

issued by the General Manager dated 15 - 10 - 1985 (Ex 9 ) 
start the charges levelleit ain t the workman Therefore , 

authoi ising the Asstt. General Manager to take the discipli. 
rventhough no regular charpesheet was issued against the 

nary action in terms of the Binartitc Settlement in respect of 
workman ud asked whether he understood them , and he and 

all the worknian / part-tiine workman employees working in 
his defence repreventativn stated that they had fully under 

their respective zones Isques Nos , 2 . 3 and 4 are found 
workman the workman and his tenresentatives were fully 

recordingly : 
" 91 of the charace Involten nainst the workman Thereafter 
the Fynnination - in -Chief of Shri H . S . Prabhu , then working ISSUES NOS . 7 and 8 . 
78 the Manager of the said Branch was recorded . It is seen 

13 . ) have gone through the report of the Enquiry Officer 
from the Fnauiry nocredings that the said witness WAS CIOss 

and I find that his findings are based on the oral and docu 
yoniined at a very great leneth on hehalf of the workman , 

mentary evidence on record before him , are just and proper, 
After the cross- examination of the witness was over , the Rank 

aninot perverse . 
management we allowed to re - examine that witness and 

14 . According to the Union , the action of the Bank manage 
thereafter the workman 179 also allowed to further cross 
cyamine thint witnees As such , the rules of natural justice ment in dimissing the workman Shri P . D . Wagh from service 

is not justified, I find that it is quite justified Fx . 20 is a copy 
were followed in holding the chuiry , and this shown that the 

of the complaint made by the customer Shri P G 
Ponuiry Officer had absolutely no hias against the workmen , 

Dange 

to the Branch Manager of the Bank at Nagpur . In this com 
Aftmi the evidence of the witness Shri Prabhu was over , the 

plaint the clistomer Shri Dange had alleged that he Ter 
workman wis Ached to leart oral evidence on his behalf. but 

samuested the workman Shri Wach to open 3 Savings Bond 
it was anted on his hehalf that no oral evidence was to be 

Account in his name and that he learnt from the workman 
Jed on hiq hehalf. As such no oral evidence was led hefore 

that the account was opened and the cheque for Rs. 866. 48 
the fonuiry offices on hehalf of the workman during the 

was renosited in the account an amount of Rs. 856 war, 
enquiry dronedinca He only wanted to rely upon the different 

withdrawn hy him and he did not pay that amount to him . 
ciocumento Thereafter the Enouity Officer hon nut some ones 

as It is true that this complaint was lodged hy the customer 
tion to the workiran I therefore fnd that the enquiry 
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Shri Danec with the Bank about one your and five months 11 - 11 the porkman fion scivice is just and proper , Issue 
alter the opening of the Savings Bank Account. Further, il No 7 in the cloic foulin the alhrmative . As such the work 
Sucme that this complaint was not produced before tlic [ n III III; Det entitled to no ieliet, Issue No. 8 is found 
quity Officor during the enquiry proceedings . According to Ilodnp !) 
the workmatt, the Bank management got this complaint pre 
pared and gred from the customer Shii Dange subscqucun. 

ISSUE NO . 9 
However, respective of the complaint thcie is documentally 

14 The following award is the efore passed . 
evidence on record to show that the savings Bank account 

AWARD 
was opened by the workman , that the chequc way deposited 
by him in the account and the amout was withdrawn from 

The action of the management of Syndicate Bank in dis 
the account by the workman . Fyhibits 17 and 18 are the 

117 , " ng liom selv . cc Svi P . D . Wagh is just and proper . 
copes of specimen signature cards. There is the signature in The parties to liculi their own costs of this reference . 
Hindi 225 Prabhakur of the customei Shri P . G . Dunge on the 
Specimen signature card at Ex. 17 . Tlierc is also tho signature 

P . D . APSHANKAR , Presiding Oncer 
in English of the Customer Shri P , G . Dange on the Card at 

[No. L - 12012 /9 / 89 -D .II( A )] 
Ex, 18 . It can , very well be seen that the alleged signature 
as Prabhakar in Hindi is quite different from the genuine sig 

FIT . TIT . 583 : - - tatrati faata arferfatta , 1947 
nature in English of the customer Shri P . G . Dange on the ( 1947 T 14 ) FT TTTT 17 # TATTOO # , arata 
document at Ex . 18 . As such tho workman forged the signatule 
of the customer Shri Dange on the documents Fx. 17 and 

मरकार दीना बैंक के प्रबंन्धतंत्र के मंबद्ध नियोजकों और 
opened the account and then withdrew the said amount उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 
from that account. Ex. 19 is a copy of the lodger sheet relating 
to the account of the customer Shri P . G . Dange . This lexiger में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के पंचपट को 
sheet also shows that a cheque for Rs. 866 . 48 was deposited 

Sarfati toata, JT TETT 
in the account on 2 - 2 - 1983 and on the same day the amount 

ETT 29- 1- 91 T ATT 
of Rs 866 was withdrawn . Therefore , it is an established fact 
that the amount of Rs 866 was withdiawn from the account 

ZTT 8171 
of the Customer Shri Dange According to the workman , he S . O . 583. - In pursuance of Section 17 of the In 
had inimediately paid that amount to Shri Dange . It 19 true 
that the Customer Shri Dange has not been examined as a 

dustrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
witness by the Bank management duing the cnquiry proceed 

Government hereby publishes the award of the Cen 
ingy. However , thc workman could have and shoulil lave 

tral Government Industrial Tribunal, Jabalpur as 
examined this customer Slui Dangc as a witness on his behalf shown in the Annexure in the Industrial dispute bet 
to whow that the said account was opened by him with the 

ween the employers in relation to the Dena Bank and 
knowledge and consent of the customer Shri Dance and that 
he had immediately paid the amount of Rs, 866 to Shri Dance , 

their workmen , which was received by the Central 
who was his friend and close neighbour. However , tho work 

Government on 29 - 1 - 91 . 
man dil nit examine him . Therefore , the said document 

ANNEXURE 
Ex 17 can he relied upon to infer and conclude thit the 
amount withdiain hy the workman was not paid hy him to BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING 
Shri Dange. In case the account was renlly opened with the 

OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
knowledge and consent of Shi Dange, the customer , and in 
case the arount was paid to the customer Shri Dange, then 

TRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT , 
there was no reason for the Bank management to issue the 

JABALPUR (M . P .) 
said letter dated 20 - 12 - 1984 ( Ex. 5 ) containing the details of 

Case No. CGIT LC (R )(38 ) | 1987 
the charges against him . According to the workmyn , the 
Bank managemen ! las zied that letter to him only with a view PARTIES 
to di rive him of his promotiori lm mahle to accept this 
accept this contention of the workman , 

Fmployers in relation to the management of 
13 . After the evidence of the Bank mandiçmont vag over , 

Dena Bank , Raipur (M . P .) and their work 
during tho enquiry proceeding the Enquiry Officer himself put 

man , Shri V . K . Jain , Clerk , represented 
somc Gnestions to the workman and in reply the workman 

llrough the M . P ., Bank Employces Associa 
stated thus : - - 

tion , Parvana Bhawan , Aminpara , P . B . No. 
" I had filled in the Account orening form in question . 
Signsture on the withdrawal slip was minc, The 

68 , Raipur (M .P .) 
signature appearing in the place of depositor is APPEARANCES 

minc . " 
Thus the workman admitted before the Fnquiry Oficer 

For Workman . — Shri C . M . Kapoor. 

of 
having opened the Account in question and of havinç sipnect 

For Management. — Shri S . K . Ghosh . 
the withdrawal slip . Whereby the workman withdiew the said 
amount from the said Account. I therefoir ſind uint the 

INDUITRY : Banking DISTRICT : Raipur (M P . ) 
workman by forging the signature of the customer Shri Dinec 

AWARD 
as Prabhaker on the clocument, and luv withdrawing the amount 
of Rs. 866 from the account of the customer Shri Duoc 

Date : January 3, 1991 
and not naying that amount to him , he committed 21049 ITIS 

This is a reference made hy the Central Govern 
conluct which was prejudiciul to the interests of the Bank 
as contemplated under clause 19. 5 (i) of the Bipartite Scule . 

ment in the Ministry of Labour vidc its Notification 
ment According to the workman , the punishment of smissal No . 1 - 12012 180 86 - D ,I,L. A . Dated 16th April . 1987, 
frim ervice awarded to him is too harsh and that his past for arliwlication of the following dispute : 
service record was very good. I find that the nest price 
record of the workman is not as yond os claimed by him . The 

" Whether the artion of the management of Dena 
Bank inanacement states in nara 10 of the writion stitcrrent 

Bank in dimissing Shri V . K . Jain , Clerk . 
that on carlier occasions also the workinan was worded 

in Raipur Branch of the Bank w . e. f. 2 - 5 -85 
nunishment nt wuninu s he had ja nen cheque without 

i 
balance in his acount. Further, he used to iTuntieni fre 

jautified ? If not, to what relief is the 
nuently and the necessary Mcmos, were issued to him . There . 

concerned workman entitled ??? 
foie evenhouch the washin in might have got the proper 

Facts leading to this casc are that Shri V . K . 
metals for the service in the Military takin into **. 1176, clara 
tion the past service record in the Bank the punishment of 

lain was working as clerk in Dena Bank with effect 
dismissal awarded by the Bank annot he considered dis from 1 -6 -1972 . He was working as Paying Cashier at 
proportionate to the charges levelled against him . In the Dia Bank, Main Branch , Raipur , On 19 -6 - 1982 he 
result, I find that the action of the Bank management in dis 

Tiported to the Branch Manager that there was a 
342 GI/ 91 — 12 
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short in charges 
acnot verificates 
amountur 
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shortage of Rs. 25 , 000 cash in his hand of which lie 4. Depaitinental cnquiry was held against him and 
was Incharge, He further informed that five packets of he was dismissed from Service with cllect from 
Rs. 50 notes denomination amounting to Rs. 25 ,000 

2 -5 - 1985 . 
were missing. On verification it was discovered that 

5. According to the workman , the amount was just 
five packets of Rs. 50 Note " amounting to Rs. 25 ,000 
were not there in the cash counter handled by the 

nisplaced and it was found out as is admitted by the 

management also . Despite the above fact, he was 
workman concerned . The Branch Manager got in 
touch with the police authority , reported the matter 

trul ferred and special allowance which he was draw 

ing is Houd Cashier was withdrawn and he was post 
to the police for investigation . On prel minary en 

cd il il Clerk simplicitor at Rajim which itself 
quiry made by the police authority it was found that 

amounts to punishment and hence no fresh unquiry 
no outsiders could enter the cash counter where the 

Chilj b : held against him and punishment awarded . 
workman , Shri V . K . Jain , was working. The pusi. 
bility of theſt by an outsider was remote, It is said (). The D . E . was held a , an after thought and after 
that on the same date the missing amount was re a lapse of more than nine months he was given show 
Covered . The woikman was, however , transferred to C .115C 10t ce as to winy disciplinary action be not 
Raim as Clerk and in this capacity the allowance ad taken against him . He denied the allegations levellcd 
missible to thc Paying Cashicr Wat not given . against him . He was thereafier vaguely charge - sheeted 

which he wis unable to understand and the list of 
3. On 15 -4 -1983 the workman wt; issued a show 

prono - ed witnesses were not enclosed in the charge 
cause notice calling upon him to slow - cause as lo 

shieel, hence the enquiry is vitiated . 
why the disciplinary action may not be taken against 
him on the ground of the alleged inisconduct to coni 7 . That apart, thc Enquiry Officer recorded this 
mit fraud on the Bank basing it on the incident of finding against him on the unwarranted evidence and 
19 -6 - 1982. The relevant part of the allegations made they are perverse and are liable to be set aside on 
in the show -caise notice are as urider (See Ex, M17 iis count alo . 
and Ex . M11) : 

8 . The punishin .nt of disinis sa ] was proposed by 
" 1 . While working at our Raipur main branch some other anthority than that of Disciplinary Autho 

as a paying cashier you reporte: to the rity . No list of witnesses and documents were given 
Branch Manager on 19th June, 1982 that to the workman and the Enquiry Officer wont on in 
there was a shortage of Rs. 25 ,000 from troducing new witnesses because the earlier witnesses 
cash on hand lying with you . You further did not fulfil the management s expectations. The 
informed that 5 packets of Rs. 50 deno doposition of the witnesses were also not correctly re 
mination notes were missing. 

corded and the witnesses were subjected to change 

the densition . The Enquiry Officer acted as a prose 
2 . The Branch Manager and also the Develop 

cultur warranting the entire enquiry proceedings to be 
ment Manager made immediate investiga 

et agiite . Workman has not committed any miscon 
tion into the matter and entire cash was 

duch. Thic amount was misplaced for which he has 
verified . They found that there was a short 

Feen already punished adequately . The punishinent is 
age of Rs. 25 ,000 as reported by you . Then 
the police was contacted for investigation . 

( liscriminatory and is liable to be set aside with full 
Police investigation revealed that there wis 

lack wages and all consequential reliefs. 
no possibility or cash being stolen by any 9 . According to the management, immediately after 
outsider. 

reporting the shortage of cash of Rs. 25 .000 (five 
3 . At the close of business hours on the sam . 

rackets or Rs. 50 denomination Notes ) Shri V . K . 
day you reported that there was no shortage 

Tain handed over the charge to another Cashier who 
and when the cash was checked at the clos 

n ! payment of that day , out of the cash received 
ing time it was found to be in order . How 

hy the Branch on that date , No cash was taken out 
ever the 5 packets of Rs. 50 notrs which 

from the Strong Room nor the cash brought at the 
were reported missing were not there . 

herinning of the day was use: to meet the paynient. 
Thus you managed to repleni- h the short 

It is almount of the cnd of banking hours that the dclin 
age . 

murint made good the shortage by prescriting a Cheque 

M , 758015 dated 19- 6 - 1982 worth Rs. 25 ,000 . After 
The above circumstances against you prove that 

risporting the shortage anal handing over the change 
you have attempted to commit a f1ud on 

the said celinouent approached one of his closed 
the bank . 

friend Ms. Chattisgarh Auto Care whose account 
We, therefore , callino Vou to show rollip was oopwont with the introduction of the said work 

within (seven ) 7 days froin the recrint of man hy showing of this Cheque with the missin , de 
this notice hv you as to why disciplinary nominations of 510 Notes of Rs. 50 so as to get over 
action should not be taken again t you ." policc arrest. 

10 . In fact, the missing 500 Notes of Rs. 50 deno 
Thereafter he was charge -sheetei as under - 

mination ware not discovered or found out but the 
1 . Doing an act prejudicial to the interest of 

Bank baloncin was minged hy him by minoring to 
the lank likely to 

make mort the shortare. The department has lost con 
involve the hant- in 

firlenira ina thi vyorkman and therefore he was trans 
scrious financial loss. 

fremrl in Ruim Branch as 7 Clerk and was posted 
2 . Caosing damage to the reputation and imare in the monocitv to avert dealings in cash . His transfer 
of the bank . 

from Cash Department to Clerical Cadre to Rajim was 
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not by way of punishment but this transfer was made could not find out and made much ado about the no 
looking to the cxigencies and nature or work , Il is not Hung , It was sulficient for the management not to post 
a dcmotion or punishment. De has not been doubtly him a s Cashier and to hold the cash . If that was the 
punished. The averments made challenging the de Cute , Obviously there was no reduction in rank or 
parimental enquiry are baseless and the refercice is Junishment to the workman conccined . The allowance 
liable to be rejected . 

gues by the post and because he was not posted as 

Lashier he could nut get the special allowance and 
11 . As the management did not pray that if the therefore it cannot be deemed to be a punishment in 
departmental enquiry is vitiated , it may be permitted the cycs of law and the case law cited by the work 
to lead evidence, ny learned predecessor vido pro man n his wiitten arguments having not been placea 
ceedings dated 15 - 7 - 1988 ordered that all issues shall before this Tribunal and is not available to me I can 
be considered together. 

not deal with those case laws to find out whether they 

ipply to this case or not. In ny view , it is not a 
12 . Following issues were framed by my learned 

puntslument at all but in the circumstances he was 
predecessor and my findings are recorded against each 

1101 pusted as a Calicr . 
of thcm . 

17. Now comes the question of delay in giving 
ISSUES 

show - cause notice and charge-sheet as also holding 
1. Whether the domestic departmental enquiry the departmental enquiry . Obviously , this is not a 
is proper and legal ? 

simple case and if the management had taken time in 
2 . Whether the punishment awarded is proper 

deciding to hold departmental enquiry it can be cer 

tainly justified in as much as per Ex . M /2 the Branch 
and legal ? 

Manager had informed the Regional Manager on 
3 . Whether the management is cititled to lead 22 - 0 - 1982 to the eflcct that the cash was tallied in 
evidence before this Tribunal ? 

the evening and therefore he informed the police that 
Whether the termination action taken against 

our ca . h is found and every thing is in order. From 
the workman is justified on the facts of this 

the record it appears that it was after due scrutiny 
casc ? 

that it could be revcaled that some toul play had 

taken place and therefore merely becausc there was 
5 . Rclief and costs. 

some delay in issuing show - cause notice to the work 
REASONS FOR MY FINDINGS 

man , it cannot be held that the departmental enquiry 

is vitiated on this count. Despite delay the workman 
13 . Issues No. 1 to 5. — shall take up all these very well understood the charges, cooperated in all 
issues together. So far the question of validity of the The proceedings , contested his case with tooth and 
departmental enquiry is concerned , I will take up all mail. 
the points one by one as made by the workman con 
cerned . 

18 . There is nothing on record to show that the 

punishment was not proposed by the Disciplinary 
14 . So far the first point that the charge was vaguc Authority . Thus there is no such illegality in the pro 
in as much he could not understand it is concerned , cedure to hold that the departmental enquiry is vitiat 
it should be read along with the show - cause notice , ed . I have gone through the written arguments filed 
dated 15 -4 - 1982 and the facts enumerated therein Lay the workman . 
and hence it cannot be said that the said charge 
sheet prejudiced the delinquent in any manner what 

19 . Now coining to the question of appreciation of 
socver . 

evidence and to find out whether the findings are 

Riverse or not we will look into the salient point 
15 . Now the question arises whether the delinquent Tuised by the workman . Ex, W2 is the first document 
was given list of witnesses as also documents and if to show that the Branch Manager had reported that 
not whether it prejudiced the workman in any man everything is in order . Then again in this regard I re 
ncr whatsoever. In this regard I have to say that para fer to the testimony of M . W . 4 , A , P . Dave , who has 
4. of the statement of claim is very clear to show that stated as follows - - 
the delinquent was permitted to examine all the docu 
ments and lic never raised this point even in his wiit 

" I asked Branch Manager from where the cash 
ten arguments before the Enquiry Officer , Froni docu 

was found . The Branch Manager informed 
ments Ex , W 1 to Ex. W 5 and Ex . M 1 to Ex. M26 

me that it was lying with other cash . I ad 
it can be said that the workman was never pre, udiced 

vised him to make a full report about the 
(various documents are over lapping) . That apart, the 

applicant." 
proceedings held on 31st October , 1983 ( Ex. W ( 1) at 

20 . Now coming to the testimony of Branch Man 
page 3 disclose that the list of witnesses and the do 

agor Shri D . V . Trivedi, who has been examined as 
cuments was handed over to the workman concerned . M . W . 5 , he has stated as follows : 
Thus this objection also does not stand , 

" The Paying Cashier (Mr. Jain ) reported me 
16 . Now comes the question whether with - holding 

that the cash was found between 2 .30 TO 
of special allowance because the workman was post 

3.00 p .m ." 
ed as a mere clerk amounts punishment or reduction Ile further stated " Wlien Mr. Jain reorted me that 
in rank and if so, whether the workman was punished Ca , was found , I along with Mr. Jain verifict the 
twice. In my view . even assuming that the worrian TPVioli s cash with the cash in land on the day and 
had not committed any act of misconduct but due to allied both which was found to be correct." He ad 
mere negligence the said amount was misplaced , or lie 

mits " that the Cheque of Rs. 25,000 was brought to 


shment Thus the time deparent 


ferid 
as followinch 
Mandiranch 
Maner 
casli. 


the 


1056 THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 23, 1991 /PHALGUNA 4, 1912 [ PART II — SEC , 3 ( 11) ] 
to w = - - - - - - - - - - 

- - - - - - = = - - -- -- -- - 
him by the subordinate and not by the delinquent" . Annexure in the Industrial Dispute between the emp 
If the Cheque of Rs. 25 , 000 was not inserted in the loyers in relation to the Life Insurance Corporation 
dealings of the day , the amount was obviousling niis o Indi:1 and their workinen , which was received by 
sing . According to the inanagement, this was done by the Central Government on 24 - 1 -91. 
the delinquent himself at the closing hours of the day . 

ANNEXURE 
21 . The workman has referred to various other BEFORE SHRI H . K . KAMODIA , INDUSTRIAL 
facts to sliow that the findings of the Enquiry Ollicer 

TRIBUNAL , AHMEDABAD 
are perverse but the entire evidence is not to be ap 

Ref. ( ITC ) No. 12 of 1980 
preciated in picce- ineal. The Enquiry Ollicer has given 

ADJUDICATION 
a scientific anylisis to show that unless the alleged 

BETWEEN 
Cheque was not brought the cash could not be tallied 
and found correct. There is sound reasoning behind 

Lifs Insurance Corporation of India , Ahmeda 
this finding to show that it was not possible to make 

bud . 
of the said Chequc No. 758015 dated 19 -6 - 1982 in 

AND 
the 500 Notes of denomination of Rs. 50 and this cir 
cumstaritial aspect of the case cannot be brushed aside 

The workilen cmployed under it . 
on the basis of the infirmities pointed out by the delin 

In the matter of allowing Shri N . M . Mody Cle : 
quent in the evidence . 

rical Assistant, to cross the Efficiency Bar 

from 1st January, 1978 , in the time scale of 
2 . The misconduct is obviously grave cnc. Even 

pay. 
accepting that it was a case of negligence , it is not a 
fit case , in the circumstances , to disturb the findings 

APPEARANCES : 
of the Enquiry Officer. I, therefore , record my ſind 

Shri M . J. Sheth , Advocate , for the first party . 
ings as follows : 

Shri P . Chidambaram , representative for the 
1 . The departmental enquiry is proper and 

second party . 
legal. 

AWARD 
2 . The punishment awarded is proper and legal. 

An industrial dispute betwcen th : aforesaid parties 
3 . Question of leading evidence by the man was icferred for adjudication under section 10 ( 1) 

agement before this Tribunal does not of the I. D . Act, 1947 , by the Government of India , 
arise . 

Ministry of Labour , New Delhi s Order No L - 170121 

24179-DIV ( A ) dated 24th October , 1980 to the 
Termination action taken against the work 

Indu trial Tribunal consisting of Shri R . C . Isranl. 
man is justified on the facts of the case . 

Thereafter undei an appropriate order it has been 
5 . Workinan is not entitled to any relief. 

transferred to this Tribunal for its adjudication . The 

dispute relates to the question whether thc action of 
23 . Reference is , therefore , answered as follows: 

the management of Life Insurance Corporation of 
That the action of the management of Dena 

India, Ahmedabad in not allowing Shri N . M , Mody, 
Bank in dismissing Shri V . K . Jain , Clerk , 

clerical assistant to cross Efficiency Bar from 1st Janu 
in Raipur Branch of the Bank w . e .f. 

ary , 1978 , in the time scale of pay is justificd , and 
2 - 5 - 85 is justified . 

if not, to what relief, the concerned workman is 

entitled ? 
He is not entitled to any relief, 
No order as to costs, 

2 . The sccond party has in its statemnetof claim 

at Ex. 4 ( uitended that Shri Mody was a bonafido 
V . N . SHUKLA , Presiding Oficer member of its union . The dispute in question trasl 
[No, L - 12012180 / 86 - D . N ( A )] arisen on account of vindictive attitude adoptců by 

the first party , Shri Mody had put in a spotless ser 

vive oſ 17 yıs , in the pay scale of R . 175 - 585 . He 
te faralt , 1 qtaret, 1991 

was entitled to an increment on 1st January , 1978 , 

The said increment was of Rs. 25 |- in the time scale 
FiT . FT. 584:- 37atfatet fagte of TTH , 1947 It ought to have bcen granted on 1 t January , 1978 . 
( 1947 AT 14 ) TTT 17 i 8 , Peter 

I lowever, he received a letter dt. 9 - 1 - 1978 inform 

ing hien that it s a result of review of his work relat 
सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 

ing to his « fficiency , he was not found to be of the 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , प्रनबंध में निर्दिष्ट accepted standard and hence it had decided not to 
औद्योगिक विवाद में औद्योगिक विकरग , अहमदाबाद के 

allow him to cross the efficiency bar Thereupon hd 

inade representation to several Juthorities. These 
OTTE # Sarfarat $ 

it , TTTTTTTFTT FT 24- 1- 9 representatious to rejected . The action of the five 
को प्राप्त हुआ था । 

Party in not permitting Shri Modi to cross the cit . 
ciency bar was pre -determined with 4 view to harrass 

him because he was associated with the union activi 
New Delhi, the 1st February, 1991 

ty and had persistently attached th > inanagement. He 
S . O . 584, - - I pursuance of Section 17 of the 

was arbitrarily sicked up by the first party during the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , 

days of cinereelics period and was 
tlır 

transferied to 
Central Government herchy publ: ,11 .5 ile warl 

Almedabad 10 Himatnagar and then gain to Kalol, 
the Industrial Tijhunal, Ahmedabad as shown in t ! 

He had represented before the management about his 
illegal tr 117 ( er His request was not bicaded, whereas 


vice of 17ad to an incrs of Rs. 2517 


January ntorni 


- = - 


= 
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Such request made by other 4 cmployees will granted , Cnquiry as suggested by the sccond paity was not 
He had not committed any misconduct and so thic required to be held . Therefore , on these grounds it 
action of the first party in withholding his increment has prayed to dismiss tho claim with cost. 
witli ellcct 17ulr; 1 - 1 -1978 is illegal wd void abnitio . 
He was never reprimanded by the first party This 

+ It is vely unfortunate that du12: the pendency 
action on the part of the first party had resulted in 

of trus clercice Shri Modi died on 8 - 12 - 1987. The 
monetary loss to him . Therefore , it his pruyod 10 

death çe tiſicate i : at Ex. 51. His son Shri Bakulkurnar 
dilect the first perty to grant the increment with cftuct 

Narandos Mod! had appeared before this T . ibunal 
from 1 - 1 - 1978 iaising his pay from 410 to 435 per 

with applicatiun Ex. 50 to bring him on record as the 
month , and a further direction to the first party to 

heir and legal representative of his father and to per 
graut all other consequential benefits including in 

mit him to Ocedfurther with this natier The said 
crease in pay and other allowance . 


ayer was granted further with his father acid as the 


tihether to berelor respect " Bar 1 .1 ) no 


3 . The first party has resisted the statement of 
claim of the stcond party by filing its written state 
ment Ex . 5 . It has interalia contended that the sete 
rence is not legally tenable and it deserves to be reject 
cd . It has ot adinitted the averments made in para 
graph 1 to 9 of the statement of claim . It is u corpo 
rato body ctablished under section of the LJ. C . 
Act, 1956 . The first party has in paiagrap ! 3 , 4 & 
5 referred to the provisions of thc said Act. It has 
flanicd jegulations which par- take the character of 
the rules made by the Government under section 48 
of thc LIC Act and in view of decision rendered by 
the Supreme Court those regulations are statutory in 
character with the samc ſorce and effect as any law 
duly passed by the legislation . It has denied that it 
has adopted a vindictive attitude towards Shri Mody.. 
It is not truc that he had put in a spotless service of 
17 yrs . It has admitted that Shri Modi was entiiled 
to one increment from 1 - 1 - 1978 . It is true that he 
was served with a letter dtd . 9 - 1 -88 Ile was juforni 
ed that he was not permitted to cross the Efficicicy 
Bar as a result of review of his work record . He had 
made representations to the authorities concerned . 
It is true that ti - y all were reviewed . It has not admit 
ed that it had liarrassed Shri Modi. The present refc 
rence is made not in respect of transfer of Shri Modi 
and so it is not necessary to refer to the avernments 
made by the first party pertaining to avcrncats of trans 
fer of Shri Modi made by the second party in its 
statement of c !ujm . According to it, no deparınıcnial 
enquiry is required to be held . It had taken a deci 
sion not to permit him to cross the Eficiency Bar. It 
has thus not violated the principles of natural justice , 
while taking such a decision . The deinand preferred 
by the second party is not justified on merits. The 
order not to permit him to cross the Efficiency Bar 
is not by way of victimisation . That decision was taken 
as a result of review of his confidential reports . The 
first party has reproduced the regulation 563 in 
support of its contentions. Some mcnios about Jiis 
unsatisfactory work or conduct was served upon him 
in the years 1975 1976 , 1978 & 1979 . In spite of 
those memnos he had continued to be in different. He 
was warned in icrard to the punctuality in attendancc. 
The decision in the instant case was taken with refc 
rence to his annual confidential report or the preceding 
3 years and as they were not upto the mark as per 
the regulations he was not permitted to cross the Effi 
cienky Bar . His confidential reports were further re 
viçwed in the year 1979. The same were not satis 
factory and so he was not allowed to cross the Effi 
cicncy Bar in that year also . The conlidential reports 
were thereafter cxamined for the nr rii 3 cars 30 : 1 
eta he was allowed to cro .s Tfficiency Bar is on 
1 - 1 - 1980 . Efficiency Bar is not a misconduct and so 


5 The present reference is in respect of 1lie dici 
sion of the first party in not promoting Shri N . M . 
Mody to cross the Elficiency Bar from 1 - 1 - 1978 . It is 
clear from thu written statement at Ex. 5 filed by the 
first pity as well as other evidence on the record 
that Shri Modi was also not permitted to cross the 
Elficiency Ear from 1 - 1 - 1979 . Now the present relu 
rence ju in respect of the decision in not perpuiting 
hint to cross the Efficiency Bar 1 - 1 - 1973. Present 
reference is not iri respect of such a decision fror . 
1 - 1 - 197 ). Therefore this Tribunal will have to decide 
whether the decision of the first party in not permit 
ting him to cross the Ellicicncy Bar from 1 - 1 - 1978 
was correct and in accordance with the rules in force. 
It was submited on behalf of the second party that 
this Tribunal should also decide the correcine s or 
Otherwise of the decision of the first party in not per 
mitling Shri Nicdi to cross the Elliciency Bar from 
1 - 1 - 1979 . I think this cannot be lon , because of ab 
sence of reference to this cffect. However , it is in por 
tant to note that the management wils required to 
take 1 second icvicw in the year 1979 becausc Shri 
Modi was 1100 permitted to cross Elliciency Bar on 
1 - 1 - 1978 . If he was permitted to cross the Eficiency 
Bar on 1 - 1 - 1978 , the question whether or not he 
Shuult be permitted to cross the Etliciency Bar from 
1 - 1 - 1979 would not have arisen . The stage to cross 
the Efficiency Bar had come on 1 . 1 - 1973 Tlicrefore 
if he was permitted to cross the Eliciency bar from 
1 - 1 - 1978 , there would not have nrisen any occasion 
for the auilsrity to take a review of luis confidential 
reports for the purpose of deciding whether or not 
he should be permitted to cross the EHiciericy Bar 
from 1 - 1 - 1979 . Therefore if this Tribuual comes to 
the conclusion that decision of the management not to 
permit lo cross the Efficiency Bar from 1 - 1 - 1978 
is not correct or it violates the principles of natural 
justice , it will have to be set aside with the result that 
the first party will have to permit him to cross the 
Efficiency Bar from 1 - 1 - 1978 and so the decision of 
the sccond party iri not permitting him to cross the 
Elliciency Bar from 1- 1 - 1979 will become state or 
ineffective or inoperative becau e that stage would 
not aiise . It will be in this way that the said decision 
will automatically become set aside . However if this 
Tribunal comes to a conclusion that the decision of 
tlıç nianagement not to permit him to cross the Effi 
ciency Bar on 1 - 1 - 1978 is correct, that it is very much 
doubtful whether this Tribunal can embark 
upon the inquiry about the correctness or otherwise 
of the decision of the management in not permitting 
hin to cross the Efficiency Bar on 1 - 1 . 1979, in the 
aligence of a srecific reference to that offset or in 
the abience of its inclusion in the rcícience made to 
this Tribunal. 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 
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6 . The first party has in paragraph is of the written the same as per Ex. 18 and thus the first raity had 
statement at Ex. 6 disclosed the materials weich were coriplivd witi: Dus instruction contained in sub - para 
taken into consideration for imposing the Efliciency ( c ) of paragraph 2 pertaining 10 Eificiency Bor of the 
Bar against Shri Modi. It has said in so many words circula at Ex , 53. At a later stage I will discuss whe 
that it is open for the management to lialt the cinp ther the contidential reports which were taken into 
loyee at the Efficiency Bar stage until such time that 

consideration by the appointing authority foi takung 
the confidential reports for the preceding yrs. Permit a decision whicther or not to impuse Elicicrcy Bar 
such crossing. Thereforc in the instant Cuse it had can be taken into consideration if the adverse remarks 
taken into consideration the confideniial reports ſur contained therei were never communicated to the 
the preceding 3 yrs, and as a result of appreciation 

concerned employce. There are some decision to this 
of the same. it ultimately came to the conclusion that 

eficct and so the decision or adjudication of the in 
he cannot be allowed to cross the Elliciency Bar . This 

Justial dispute reſerred to this Tribunal will in a 
was the only ground for not permitting him to cross 

largc measure depend upon the question whether the 
the Efficiency Bar. Hence this Tribunal will have to 

appointing authority was right in imposing Elliciency 
undertake an exercise for deciding the correctness of 

Bar on thc basis of the confidential reports if it is 
otherwise of such a decision based on consideration of fuund thus adverse remarks contained therein were 
the confidential reports for the preceding of Shri Modi 

never communicated to him . It is not the case of the 
3 yrs. It was submitted on behalf of the second 

list party that adverse remarks contained nr made in 
party that no show cause notice was served upon Shiri 

the confidential icports pertaining 10 Shri Modi were 
Modi before a decision in question was taken . Au 

coinmunicated to him and thereby he was given oppor 
cording to the second party Shii Modi should have 

turiy to improve himself and or to take representa 
been called upon to show cause as to why the propos 

tion against the same. Thus the fact remains 
ed action of iniposing the Efficiency Bar should not 

that the adverse remarks if any in thc confi 
be taken against him and that necessary decision 

dential sports of the years taken into conside 
should have been taken after considering his rcprc -471 ration hy the appoint ng authority for coming 
tation and after giving him an opporturty to make 

the decisioni in question were never cominu 
oral submissions . In short it was submitted that in the nicated to Shri Modi and still however, they were 
instant case principles of natural justice were violated taken into con ideration for imposing Efficiency Bar 
in as much as no such notice was served upon Shri against him . These are all admitt : ] facts and these 
Modi and thereby he was not given any opportunity 

facts are not required to be established . Con quently 
to make a representation or to offer some cxp !:lu 

the matter can easily be decided on the basis of these 
tion which would have satisfied the authority charged 

admitted facts. This point involves the question wlic 
with the duty , then to take some decision . My alte 11 

ther or not the principles of natural justice wcrc ie 
tion was drawn to Ex. 8 by which Shri Modi was in 

quired to he followed and if they were not followed , 
formed about the decision not to pecmit him to cross 

whether the decision taken by the appointing authority 
Efficiency Bar, It was submitted that after the decision can be allowed to stand and operate against Shri 
was taken this Jeiter was served upon Shri Modi arc 

Modi. 
so it was tant amount to putting cost before the harse . 7 . Exs . 19 to 25 are the copies of the representa 
Ex 18 is not a show cause notice and so hc was not tions made by Shri Modi and the replies received by 
served with any show causc notice after the decision him . It is not necessary to refer to them , because 
was taken consequently he was not called upon to they are subsequent to the decision to impose Efh 
show cause in regard to the decision taken agaiust ciency Bar taken against Shri Modi. The first party 
him . He was merely informed about the decision and has produced somememos at Exs. 26 to 48 . Ex. 26 
so it was left to him to decide as to what course of is of the year 1971 . Ex . 27 and 28 are of the 
action he should take against that decision , Accord year 1973. Ex. 20 to 33 are of the year 1975 . Ex. 
ingly he had filed some appeals or renre . entations 34 to 40 are of the year 1976 . Ex. 41 and 42 are 
which were ultimately rejected . It priniafacio appears of the vear 1977 . Ex, 40 and 44 are of the year 
that when a decision is proposed to be taken against 1978 . Rest are of the year 1979 . It is not the 
an employec he should be given opportunity to show case of the first party that these memos were taken 
cause against the proposed decision However, I 3m into consideration besides the reply if any received 
not shown any provision of law or any case law or hy Sliri Modi. Before taking a decision to impose 
instructions issued by the first party for serving a the Efficiency Bar against him . Thus it is not its 
notice upon the employee to show crusc against the case that these memos had (irmed the basis for the 
decision proposed to be taken against Trimi The first decision to impose the Efficiency Bar against him . I 
party has in the instant case producci a copy of the will consider them one after the other, Ex. 26 is a 
circular No. 3550 ASP | 76 dtd . 20th September , memo pertaining to casual leave . It is dtd , 8 - 12 -71, 
1976 , This circular was issued in regard to the He was told that he has been h : bitually going on 
increments , it runs into paragraphs under diſe half a day s casual leave and without prior permission 
rent neads. The paragraph No . 2 partains to Fffi of the competent authority . He was, therefore warn 
ciency Bar. Sub para ( c ) of para No. 2 pertain to ed to be careful in future and avoid availing half 
Efficiency Bar . It says that the decision of the annout day s casual Jeave without prior permission of the 
ing authority cither to impose the Eficiency Bar ar competent authority . I do not think that this has 
to allow it to be crossed shall be conveyed got any thing to do with his cfficiency in discharge of 
to the employee concerned in writing , $ o this ins duty pertaining to work or outturn of the work which 
truction requires the appointing authority to inform he was then expecíed to turn out. It appears that 
the comployce after the deci jon is taken and not be his request for half a day s casual leave on the dates 
fore that Accordingly in the instant case , after mentioned therein was granted . The authority 
the decision was taken Shri Modi was inforincd al out should have refused to grant his request . After 


owed acces of naturache questiof these 


decision a 


ingluh he should take a decide as to 


It appear which 


half a day s toont. 


napnwar 
1973 
. that 


absen 


tioned . One day s prie wa- told 


This cari 


tial es consimpose 


hal winding 
the air empl he frequed 
to 


iccredhat the recThere is nothind that here can be 
all ded . Whenevequest of shothing Onat he freque he 
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having grated his requc t it would not be proper to in Lisp of leave already aficione el it will mount 
served him 8 mm ). Beloic 2nting lui s lique ! to doubting one s own decision in sanctioning the 
the authority could have required him to offcr liis leave . Liis tl id 4 .2 are in respect of privilege leave 
Explanation for his such liabit. al conduct. Tlicrefore and Ex . 43 is in respuct of Casual lea e . Ex . 44 is 
when his request for half day s casual leave on the in ri spcct of unauthorised aliyence . Ev. 45 and 46 
dates mentioned therein was grant: d it would mean alc in respect of custal lave . Ex, 47 is in respect of 
that authority was satisfied with his request als genuinc unauthorised absence . Ex. 48 is in respect of casual 
and that is why his request was grea . Thiersfore , leave . So all these memos were in respect of casual 
the authority should not have served him with this leave , privilege leave or late atienda.7c during graço 
memo. Ex. 27 is another memo dtu , 15 - 2 - 1973, It period . So he was not served with any memo in 
appears that he had applied for one day s leave on regard to his work . Ic wa not informed that he 
10 - 2 - 1973 . That application was submitted on was evoiling work or that he was not faithful in the 
12 - 2 - 1973 , that is, after availing of the leave . So matter of discharge of duties assigned to him . He 
he had remained absent without prrviously getting hiz was never informed that he is not turningout the out 
leave sanctioned . By this memo he was informed put as per the pre : crihcd norms. He was never told 
that his request for onç day s provilege leave is grant that he does not study the papers and avoids his 
cd by taking a lenjent view . He was told that such work . Thus during this period he was never served 
a concession will not be available in future . This canı with any nemo pertaining to the nature of work 
hardly be regarded as something reflections upon the which then he was required to do . As already said 
efficiency vis -a -vis the nature of the duty which he by me these memnos were not considered by the ap 
was then expected to discharge . Exs . 28 , 29 and nointing authority for taking a decision to impose 
30 are also such memos in regird to his prayer for Fifciorcy Bar against him . What was considered 
leave which were all granted and so I have to make 

was tive contents of the corſidential reports of the 
the very same observation and so I need not rcpeat preceding 3 years for coming to such a conclusion . 
the same. Ex , 31 is a memo utd , 8 - 10 -1975 . It 

Hence this Tribunal will have to take into considera 
appears that Shri Modi had availed of the grace tion that basis for deciding the dispute in question . 
period of time while attending the lice in the month 

It is highly doubtful whether on cmployce can be 
of September, 1975 . It further appears that the 

said to be inefficient on the ground that he frequently 
employees were given 10 minuics, grace late in attend 

avails of leave. There is nothing on the record to 

show that the request of Shri Modi for leave was 
ing the office . By this memn he was informed that 

rejccted . Whenever he had macle requests , they were 
this grace time is not to be availed as a natter of 
right and it should be availed of for unavoidable 

all granted and so the presumpty is that the leave 
reasons. Therefore he was warned to improve his 

sanctioning authority was satisfied and that is why 

his requests were granted . 
attendance record by regularly attending the office 

As already oberved by 
in time by availing the grace period rarely , only 

me the leave sanctioning authority was at liberty to 
under unavoidable circumstance . So this has also 

refuse to grant the leave . However , that was not 

done and so when the leave was granted it would 
nothing to do with his working capacity and certainly 
this cannot go against him for imposing Efficiency Bar 

mean that the reason for availing leave was found to 
against him . Ex. 32 is a meno dtd . 20 - 10 - 1975 . 

be satisfactory , and so how can that be the subject 

matter of memo and how that can go ugainst that smp 
It appears that he had applied for Icave due to sick 
ness. It further appears that he had not produced 

Joyce . Some mcmos were served upon him in the 
any certificate . His attention was therefore , drawn 

yar 1975 and I have referred to the same. In the 
to some regulation . So strictly seaking this has 

instant case the first party his produced the xerox 

copy of the confidential report in 
nothing to do with the manner of discharging duty 

Appendix - E for 

the C . Y . 1975 . 
which was then supposed to discharge . Ex. 33 and 

It is at Ex , 56 . It consists of 7 

columns. Column No . 4 is important for the present, 
34 pertain to late attendance and availing of grace 

The reporting officer las to make observations against 
time. I have discussed such nenios and so I need 

each of the sub - columns (a ) (b ) ( c ) & (d ) . 
pot repeat the same. Ex. 35 is dtd . 21 - 5 - 1976 . It 

They 

are in respect of arrears of work , inaccuracy of work 
appears that he was absent on 26 - 3 - 1976 . He lid 

and indiscipline and any other Cause . This column 
not applied for leave on that clay. He was , there 

als requires the reporting office in giv Lrief parti 
fore called upon to submit his leave application . Ho 

culars. It also requires to state whether there have 
was also required to show cause as to why he should not 

Bech ( ccusvions for giving warnings to tlie employee, 
be treated as an unauthorised absent on logs of 

The reporting officer has written " Nil" against all the 
pay . This was, therefore a notice only . It cannot 

sub columns of para 4 . It may mean that he was 
be regarded as an adverse remark communicated to 

never wainer for prrcars of work , inaccuracy in work . 
him , as this has nothing to do with his efficiency . Exs . 

indiscipline or for any other ciruse . Now he was 
36 & 37 are in respect of attendance during grace 

serval with memos in the year 1975 with regard to 
period . It appears that he would attend its during 
grace period and so he was availing of tlle grace 

lave or late attendance during the grace period, Still 
Teriod as of right and that is why he was warned ly 

however, the reporting officer has observed that he 
these two letters. Ex. 38 is in respect of late attend 1174 110t warned in regard to indiscipline or for any 
ants. Ex, 39 and 40 are in respect of sick lcave, other cause or for inaccuracy in work . Thus those 
which were sanctioned and so the authority was ulli 

memos cannot be taken into consideration because the 
mately fully satisfied about the genuineness of the 

reporting officer had not treated them as warning to 
reasons stated in his application for leave . The au 
thority was at liberty to refuse to grant leave . That 

Shri Modi. This will, thereforr , go to show that 
was not done. Hence if all ! was given to bim 

during the CY 1975 he was never warned for inaccu 


mfuse to grant the the leave was granted found to 
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Iacy in wuik , indi. ciplinic or any otlici cause. lliere Houll have agreed with the vicw , expresied ly the 
fore he Wat s never in dries of work . This would reviewing oflicer. Theretoie , when this imperitive 
mean that he was doing day to day work and was procedure is not found to have been followed what 
not keeping anything in airears. He was never is contained in this report cannot be used against the 
found to hę inaccurate in work in this CY 

cmployce for any purpose . The equirement that the 
would mean that his work Wals accurate and so he confidential report submitted by the reporting ollicer 
was not wained for the same. He was never warned should be reviewed by the rvicwing officer is not an 
for indiscipline, which would mean that hic irad not 

cmpty formality . It is a substantial formality . The 
coinmitted any act of indiscipline including it minor 

reporting officer may make some observation because 
act of indiscipline. He was not warned lor any other of some prejudice etc . and that is why it is required 
cause , which would mean that during that C . Y ., he 

to be reviewed by the reviewing officer and so the 
has not conducted in a manner vhih vould li vene 

confidential report prepared by the reporting officer 
quired the authority to warn him for :he ame. Thus 

and at the same time reviewed by the reviewing 
his work in C . Y . 1975 was spotles . I will refer to 

officer can only be taken into consideration for taking 
the other observations made in this report at a 

substantial decision in respect of an employee . At 
later stage . Ex . 57 is the xeror copy of the confi 

that time decision was required to be taken whether or 
dential report for C . Y . 1976 . He was served with 

not the employee be permitted to cross the Efficiency 
7 memos in the ycar 1976 and they ar : at Exs. 34 Bar. This was to allcct thc increnient which he was 
to 40 . It is really very surprising to find that < g : jost entitled to draw on a particular date . A substantial 
column 4 , the reporting officer has not mad : separate decision was required to be taken by the authority 
Observations. He has grouped all the 4 sub - clause and for that purpose the authority was required to 
for making observations against the same. He had 

take into consideration the confidential reports of the 
obseived that he was served witı inemo 21 6 - 8 - 1976 

3 preceding years. However , if any confidential re 
for Jate attendance. He was so served with a port is found to have been written not in accordance 
memo for late attendance in July , 1976 . with the requirement as to the same, it will have to 
I am not able to understand how this is treated as be regarded as incoinplete and so it would not be 
a warning against inaccuracy in work , in discipline or proper for the authority to rely on such an incoinn 
for any other cause . It is also observed that he was Ilte report. In the instant case this report was taken 
also served with a memo on 21 - 5 - 1976 for abscnce into consideration . It has formed one of the basis 

Il a particular date . The reporting officer has for taking decision against Shri Mody . It was not 
further observed that he was askel nut to leave the required to be taken into consideration because it 
headquarter without prior permission a he appearid appears that it was not reviewed by the reviewing 
to be io the habit of proceeding on leave . So the officer. It was a mandatory requirement before it is 
reporting officer has made these observations 1 considered against an employee for any purpose . In 
column No. 4 , which contains 4 sub - clauses. He was paragraph 6 the reporting officer has observed that if 
jequired to make observation again t each sub clauso he wants to work he can do better work , but then he 
Ir appcars that he was in a position to decide whether always thinks to be planning on leave . This will go 
the above memos can be regarded as waruing pertain to show that he knows the work and was doing the 
ing to clause ( i) ( ii), (iii) or ( iv ) . These observations work but, he was not putting much better work . He 
do not rertain to arrears of work and inaccuracy in was never warned for arrcars of work or inaccuracy 
work . As already said by me his requests for leave in work . He was also never warned in regard to the 
were granted and so there does not arise any question out -turn of the work which he was expected to turn 
to serve any memo upon him . The authority sanc out overyday . He was also never warned for accu 
tioning the leave was satisfied regarding the reason racy of facts and figures , and notings and presentation 
stated for avail ing of the leave . It is very surprising and execution of work . It was observed that he was 
to frid that those confidential sports were never re having average knowledge of the procedures and re 
viewed by any reviewing officer. It was required to gulations within the range of his work . So his 
be jeviewed by the reviewing ollicer who is charged knowledge was not below average . He had average 
with a duty to consider the same, for the purpose of capacity in exercising ideas, both oral and in writing . 
deciding whether or not he should agree with the So this was also not below average . 
observations and assessment made by the reporting 
officer. If he differs he has to fill in a fresh confi 
dential report in Appendix - B and to allach it to the 
confidenial renort submitted by the reporting officer. 

7 . Ex. 58 is a xerox copy of the pecial confidential 
Therefore , this report submitted by the reporting 

report in Appendix - B for C . Y . 1977. This was also 
officer was never reviewed . It is therefore a grave 

taken into consideration for imposing the bar against 
error committed by the office . This unreviewed con 

Shri Mody . During this year he was served with two 
fidential report cannot be taken into consideration for 

memos in regard to his privilege leave and not in 
any purpose . If it was considered by the reviewing 

regard to the work performance or knowledge regard 
officer , there is every reason in believe that he may 

ing work . It was observed in this confidential report 

that he was not warned for arrears of work . The 
not have agreed with the observations made by the reporting officer has said that he was warned for 
reporting officer and would have filled in a fresh inaccuracy in work . Further he has clarificd that he 
report in Appendix - B , which would have favoured 

was orally warned for increments. This is something 

which is not palatable. I am not able to understand 
the employce. This possibility can not be ruled out. 

as to what waming can be given to an employee in 
It is not permissible to presume that if this confiden regard to his increments. This cannot be said to 
tial report was reviewed by the reviewing officer hę be a warning in regard to inaccuracy in work . Ho 
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self consciohat the reporting he fact remai 


Www Hol Wullied for any indiscipline. It is how - 
cier observed that he was warned orally to apply him 
self consciously for work . It is not possible to make 
out as to what the reporting officer wanted to convey 
by this icmark . However , the fact remains that Shri 
Modi was not warned in writing . It is very easy for 
any person to come out with a loors statement that he 
was orally warned without the possibility of being 
confornted in the absence of any record or note as to 
the same. It does not appear from the record whether 
the authority had required the repotring officer to 
state whether he had made any note about the oral 
warning given to Shri Mody . If really he had orally 
warned Shri Modi, it was his duty to make a note as 
to the came at least at some place or on a piece of 
paper to be kept in his confidential file . It is found 
that Shri Modi was warned in regard casual leave, 
privilege leave , late attendance during grace period and 
so I am not able to understand as to why a departure 
was made by the reporting oft.cer by only administer 
ing the oral warning instead of serving a memo upon 
him . This remark is very vagu I really Shri 
Modi was orally warned it mist have been in con 
nection with some work and so the reporting 
officer could have given details as to the same. Column 
No. 4 of Ex. 58 requires the resorting officer to give 
the particulars, but, in the instant case he has merely 
observed that he had orally warned Shri Modi with 
out giving any particulars and so such a remark can 
not he taken into consideration when it is not found 
to have been supported to brief particulars 75 recu r 
ed . At a later stage he has observed in paragraph 6 
that Shri Modi was not sincere in hi work . He has 
also not given any particulars as in the same. He has 
not stated whether he had served any memos in writ 
ing upon Shri Mody in regard to his work Ultima 
tely he has said against column No. 7 that Shri Mody 
was not fit for crossing the efficiency Bar This ap 
pears to be a special report for Efficiency Bar because 
it is so mentioned on the top of it . So this can be 
said to be a usual or a regular confidential rep irt 
which is normally required to be submitted at the enri 
of the calendar year . It appears that the authorit had 
called for a special report and so this special report 
was suhmitted more particillarly with reference to 
imposition of Efficiency Bar . It appears that the 
reviewing officer had agreed to the same. There 
fore this cannot be said to be usual confidential 
report. Ex. 60 is the xerox cony of notes and deci 
sions. It is so to say the veror copy of the decision 
taken hy the authority for not permitting Shri Muda 
10 cross the Efficiency Bar The masks obtained by 
him at his work record based on confid ntial reports 
during the years , 1975 1976 and 1977 were taken 
into consideration and so they were totalled and then 
average was worked out. The authority found that 
he was securing less than the qualifving marks for 
crossing the Efficiency Bar and so it was decided not 
to permit him to cross the Efficiency Bar from 1 - 1 - 78 . 
It is mentioned in this decision that 110 penalty was 
imposed upon the employee nor any disciplinary action 
initiated or contemplated against him . So what was 
considered by the authority for taking decision were 
the two annual confidential reports of the vears 1975 
and 1976 and a special report for the year 1977 The 
authority should have called for usual annual confi 
dential report for the C . Y . 1977 hesides a special re- ! 
port so as to enable it to take a decision in the 
342 GI /91 - 13 


opather of crossing of Efficiency Bar. That was not 
din lus two annual confidential reports and one 

slicnuit vere wken into consideration for com 
ing to the conclusion in question Ex. 55 is a circular 
retaining to incrementa . Paragranh No . 2 is in tes 
rol of Efficiency Bar. Sub -para (b ) of paragraph 
No. 2 is impcrtant for this purpose . It says that to 

rrive at an unbiased ( gement in the matter , it is 
neces ary to examine the work record of the con 
cerned employee for a reasonable period for 3 years 
immediately preceding the date on which employee s 
case falls to be considered . It further says that a 
special confidential report shall be called for in the 
usual form . The authority was required to take into 
consideration the confidential reports of 3 years be 
sides a special confidential report in the lusual form . 
That was not done in the instant case , because the 
authority took into consideration the annual confiden 
tial icvort of two years besides one special confiden 
tial report of the year 1977 . The authority have taken 
into consideration the annual confidential report for 
the C Y . 1977 besides requiring the reporting 
officer to submit a special report. So the authority 
should take into con ideration 3 confidential reports 
besides ore special report whereas in the instant 
case the authority had taken into consideration two 
annual confidential report plus one special report. It 
i in this way that the authority had not com 
plied with the mandatory instructions contained 
in paragraph 2 (b ) of the circular dated 20th 
September , 1976 . It is true that the special re 
port should be in respect of the period from 1st 
January of the year in which the employee had 
reached the efficiency bar stage, to the due date of 
normal increment at the efficiency bar stage . It is fur 
there made clear in paragraph 2 (b ) of the circular 
thai the special report and the reports for the 3 years 
immediately preceding the period of special report 
shall be placed before thi appointing officer for tak 
ing decision So the appointing authority was required 
to take into consideration 4 such reports. Hence if 
we take into consideration the special report in the 
instant case then the reports of the 3 years immediately 
preceding the period of the special report were to be 
taken into con ideration The period of the special 
report was from 1 - 1 - 1977 to 31- 12 - 1977 and so ac 
cording to these instructions the appointing authority 
was required to take into consideration the confiden 
tial reports of the vears 1974 , 1975 & 1976 because 
they can be said to be reports of the 3 years immedia 
tely preceding the special report of the C . Y . 1977 . 
That was the General standing instruction and so this 
substantial error was committed by the appointing 
authority . If the appointing authority had taken into 
consideration the annual confidential report for the 
year 1974 that would have favoured Shri Mody be 
cause he might have secured more marks that year 
and consequently the average would have increased 
which would have resulted in permitting him to cro s 
tiie efficiency bar. So the deci ion was not taken in 
accordance with the instructions contained in para 
pianh 2 ( b ) of the circular at Ex. 55 . Consequently 
the anthority could not have taken such a decision 
agaisnt Shri Modi The authority had not taken into 
consideration all the required materials as per para 
graph 27b ) of the circular and so the decision taken 
on the basi of consideration of part of the materials 
and not all the materials cannot be imposed aaginst 
an emnloyee I have made a detailed reference of the 
contents of Exs , 56 , 57 and 58 The first party as 
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tents of Exs. 56 , 57 and 58 The first party has to the concerned workman and thereby he was given 
e . amined one Shri Keval Ram Chuharmal at Ex . 54 . opportunity to improve or to make a representation 
He was proved the execution of this confidential re for persuading the authority to explunge the adveerse 
ports because he has stated about the signatures of remarks. He could have been informed that he was 
the reporting officers as well as the reviewing officers . found to be average or below average or poor in re 
However, proof of the execution of a document can gard to a particular characteristic . It is an admitted 
not be said to be proof of its confert. So the cont fact that the confidential reports were taken into 
ents are not proved . It is not suggested by the fint condition for enforcing Efficiency Bar against Shri 
party that reporting reviewing officers are not avail Modı. So the contents of the confidential reports and 
able . They could have been examined Of course more particulary the adverse remark appearing there 
Sumae have retired from service The first party has in were taken into cinsideration for imposing 
in exercise of its power > vested under clauses (h ) and Efficiency Bar against Shri Modi. The adverse re 
( bb ) of the sub - section ( 2 ) of section 49 of maks of the 3 years prior to the due date of consi 
the L . I. C . Act . 1956 was pleased with the pre deration if not communicated must be treated as stale 
vious approval of the Central Government and helated and should be ignored froin consideration , 
to frame the Life Insurance Corporation of Principles of natural justice also demand that before 
India Staff Regulations, 1960. Both the parties these adversc remarks are acted upon they should be 
have contended that these regulations have got statu brought to his notice and thus he should be given a 
tory force . There is practically no regulation about reasonable opportunity to make a representation . It 
the manner and method of writing the confidential in the instant case the adverse remarks were commu 
report. There is also no regulation regarding the nicated to Shri Modi, he would have submitted a re 
communication of adverse remarks to the concerned presentation and very probably he would have suc 
employee . There is no regulation as to what mate cecded in getting all or some rerrarks expunged and 
rials are to be taken into consideration at the time of in that case the Efficiency Bar would not have been 
deciding whether or not to impose the Efficiency Dar imposed against him . Thus there is a clear breach 
For that the first party has issued a circular which is of principles of natural justice in as much as Shr 
at Ex. 55. I have also referred to the samc. Regłu Modi was not given any opportunity to make a re 
lation 56 pertains to increment. It says that incre resentation in respect of materials which were relied 
ments shall ordinarily bc drawn as a matter of course upon by the appointing authority and which had for 
unless the employee has reached the maximum of the med the basis for enforcing Efficiency Bar against 
grade ( or the employee cannot be allowed any incre him Thus it would be clear that since no opportu 
ment in accordance with Schedule JII ) or it is withheld nity wa given to the concerned workinan before tak 
as a disciplinary measure under Regulation 39 . Provio ing upon the adverse confidential reports , cannot be 
to Regulation 56 ( 3 ) says that if in an incremental justified The first party acted on those adverse re 
scale there is an Efficiency Bar the employee shall not marks to impose Efficiency Bar against him The 
draw increments until he has been certified fit to do so learned advocate for the first party has drawn my 
by the competent authority ond on each occasion on ftantion to some decisions for eniphasizing that it 
which an employee is allowed to cross an Ffficiency was not necessary to communicate adverse remarks 
har which has previously been enforced again t him , to Shri Modi, He first drew my attention to the case 
he shall be placed in the incremental scale at such stage of Bhavenishankar Shanna vs. Union of India repor 
at the aforesaid authorities may fix provided that such ted in 1973 (II LLJ ) at page 184 . It is a Supremo 
stage shall not be higher than that at which he would Court decision. Their Lordships had rendered the 
draw his salary if the bar had not been enforced decision in question with reference to Civilians in 
against him and further that no increments pranted on Defence Services (Classification , Control and Appeal) 
the removal ot a bar shall have retrospective effect . Rules, 1952 . This decision does not help the first 
This is the only provision in the regulation pertaining partv , hut, on the contrary it helns the second party , 
to Efficiency Bar. There is no other nrovision as 10 is contended by the second party that hefore the 
how the Ffficiency Bar has to he enforced . There i decision to impose Efficiency Bar was taken by the 
no provision as to what materials are to he taken into first party he was not given opportunity to show 
consideration for taking a decision whether or not to cause against the proposed decision . In this repor 
immo ethe Efficiency Bar . Tt je pruumed that the tort case the appellant was given an opportunity to 
first party must have framed certain guidelines or make a representation and the Government in its 
issued circulars in regard to the manner and method order has said that it has considered his representa 
of writing confidential reports. The confidential re tion as well as his records. So the opprtunity was given 
norts produced in this case are in prescribed forms It to the concerned workian , He was informed that he 
is in Appendix - B . There is no Appendix - B to the re . neither showed interest in the work nor apply himself 
gulations and so this Anpendix - B must be owing its Tificiency. He was again informerl that as hja work 
existence to some guidelines or circulars It must he was found to be unsatisfactory it was proposed to 
part and parcel of some circular . It is not produced in withhold the grant of annual increments which folll 
this case So it is nonresed. In order to under din to him an . Harticular date Thus before the 
stand Appendix - B it is necessary to take into consi 

order of withholding annual increment was passed 
decration the circular or muideline under which it was the adverse remarks were communicated to him and 
framed A provision must have been made tharaill therchy he was realuired to show cause against the 
regarding communication of otherwise of the adverse proposed order. This procedure was not followcut in 
remarks to the concerned emnloves Itinent that the instant can So the decision which is cited by the 
it must be going against the first narty in the instant 

first party does not help it, but helps the second party. 
cace , and that is why it is not produced It is not the 

Thereafter my attention was drawn to the case of 
case of the first norty that the adverse remark cor . 
tained in the confidential reports were communicated 

Jayanthi Kumar Sinha vs. Union of India and others 
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It must be held that the concerned authority had while 
deciding to impose Efficiency Bar committed breach 
of principles of natural justice . At the samo time the 
authority had not considered the reports of 3 years 
besides the signal report because it is found to have 
considered the report of 2 years tone special report, 
what was required to be considered was reports of 3 
years besides a special report. So the report for the 
C . Y , 1974 was not taken into consideration . In this 
view of the matter , the decision of the first party not 
to permit Shri Modi to cross Efficiency Bar from 
1 - 1 - 1978 cannot be upheld and so it is required to be 
et aside with the result that the dispute raised by the 
second party will have to be allowed . So I pass the 
following order . 

ORDER 
For the reasons aforesaid the present reference is 
allowed and so tive action of the management of the 
first party in not allowing Shri N . M . Modi (since de 
ceased ), clerical assistant to cross the Efficiency Bar 
from 1978 at the time scale of pay is set aside as the 
said action was not at all justified . Consequently the 
first party is directed to release that increment in the 
time scale which had failen due to Shri Modi from 
1 - 1 - 1978 . Shri Modi had died during the pendency 
of this proccedings. The amount which will be wor 
ked out as payable to Shri Modi because of the rel. 
case of the increinent as ordered above shall be paid 
to Shri Bakulkumar N . Modi, son of the deceased , 
who is his hcir and legal representative. The first 
party is directed to pay Rs. 300 by way of cost to 
the second party and bear its owIL. 
H . R . KAMODIA , Industrial Tribunal 

sdl 
Sdj 
N , N . Patel 
Secretary , 
Ahmedabad , Ist January , 1991 . 

(No. L - 17012 /24179 - D .II( A ) ] 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer 
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reported in 1989 ( 1 ) LLS P . 566 . It is also a Supreme 
Court judgment. In that case the concerned work 
man was compulsory retired from service . He had 
challenged that order . It was contended that adverso 
entry in his character roll was not communicated and 
so authority could not have taken that into consi. 
deration for passing the impugned order. As against 
this it was contended on behalf of the Government 
that the entries were such that there was no obliga 
tion to communicate the same under the prescribed 
guidelines. Thereafter their Lord hip : have reproduced 
these entries. They were in the nature of general 4 - 
sessinent of performance of the work of the concerned 
workman . His overall performance was found to 
be poor. It was held that general assessment of per 
formance of work need not be communicated . In 
the instant casc no general a sessment is found to 
Jave nude in the confidential report in question , 
There are separate columns against cach heads against 
which there are different gradings uch as poor, be 
low average , average above average and outstanding. 
The reporting officer is required to tick the appro 
priate column to indicate whether in his opinion le 
is poor, below average , average, above average and 
outstanding . Column No. 4 requires the reporting 
officer to give bricf particulars which are not given in 
Ex . 56 . Some particulars are given in Ex . 57 , How 
ever, it was never reviewed by the reviewing offices . 
At the same time those particulars pertain to leave 
etc . They do not pertain to arrears of work etc . 
Ex . 58 is a pecial report. There also 10 general 
assessment was made . In the reported case the con 
cerned workman was graded as poor for the year 
1985 . It is obscrved in paragraplı 11 that thc concer 
ned workman was communicated years back the seve 
ral disapproval of his method of working , and so their 
Lordships were satisfied that thc review proceedings 
undertaken were in consonance with the guidelines 
framed by the Government. Thus some communica 
tion was made and thereby the concerned workman 
was informed about the general disapproval of his 
method of working . In this reported case it is obser 
ved that the general assessment of performance of 
work need not be communicated . This will not mean 
that other remarks are not required to be communi 
cated . This will mean that by making this observa 
tion their lordships have by implication held that re 
marks other than general assessment of performance 
of work must be communicated . It appears that the 
question of violation of principles of natural justice 
was not argued before their Lordships. In the instant 
casc Shri Modi told that his elticiency was below 
effected standard in the matter of conipusition of Effi 
ciency Bar on the basis of contents of confidential 
reports and thus the autohrity relied on the mater 
ials which were never communicated to him for his 
reaction . Ex. 59 is the confidential report for the 
C . Y . 1978 . I do not propose to consider the samc 
because it was taken into consideration for imposing 
bar of efficiency in the next year . The main question 
for con ideration is whether the decision of the first 
party to enforce Efficiency Bar against Shri Modi 
from 1st January , 1978 is correct and should he 
upheld . 

8 . If we take into consideration the cumulative 
resultant effect of what has been discussed by me in 
detail in the foregoing paragraphs of ihis judgment 


etc. They 


TE facet, 1 


adt, 1991 


Fil . Sit . 585:- 3 tallene fate oferta , 1947 
( 19 17 T 14 ) T EITT 17 # 977 Tor # , trifta 
AT& TT TT TETTTT 1 . FC 

UT ft . 
के प्रबन्धसत्र के सबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औधोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

औद्योगिक अधिकरण , जबलपुर ( म . प्र . ) के पंचपट को 
577faa tisat Tarifa TT * 31- 1- 91 1 
ITA 31 T 1 


New Delhi, the 1st February , 1991 


S . O . 585.- - In pursuanca C Sc. - 17 of the Industria ) 
Disputes Act, 1947 114 of 1947) . the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Jabalpur ( M . P .) as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the employors in relation 
to the management of Rajus Colliery of M / s, W . C . Ltd ., 
and their workmen , which was received by the Central 
Gointilment on the 31- 1 - 91 . . 
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3 . Shri Maskuri Mahakali Mandnayya 
4 . Shri Matangi Laxman 
5 . Shri Curram Pochham 
6 . Shri Ruspulli Konraiya 
7 . Shri Tushar Ray 
8 . Shri Mekhala Chandraiya 
9 . Shri Pulgan Shankar 
10 . Shri Dattu Saviu Wasekar 
11. Shri Nawadu Bapurao Shidam 
12. Shri Deorao Vithu 
13 . Shri Shankar Sambha. 
3 . I have gone through the above terms of settlement. 
The reference made to this Tribunal for adjudication is 
with respect to Shri Dattu Savlu Wasekar whose name finds 
place at serial no . 10 of the list of persons as above. I 
therefore record my award in terms of the settlement with 
respect to Shri Dattu Savlu Wasekar , workman concerned , 
and named in the reference order . No order as to costs . 

V . N . SHUKLA , Presiding Officer 

INo . L -22012 / 264 / 89- IR (C -11) ] 


FIT FT. 586 . - - 32A faata fafara , 
1947 ( 1947 FiT 14 ) oft & TT 17 FTUĦ. 
केन्द्रीय सरकार पार पाई एण्ड बी पाई आफ गगस कोलियरी 
आफ मैसर्ज डब्ल्यू . मो . लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजको 
और उनके कर्मकारो के बीच , अन्बंध मे निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , जबलपुर 
( म . प्र . ) के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
Heate 7 31- 1-91 917 9TH TOTI 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P .) 

Case No. CGIT /LC (R )(234)/ 1989 
PARTIES : 
Employers in relation to the manay ,ment Ot Western 

Coalfields Ltd ., Rajur Coiliery Sub -crea , District 
Yeotmal (M .S .) and their worlunan Shri Dattu 
Savlu Wasekar , Wagon Loader , Iepresented through 
the General Secretary , Bhartiya Koyla Khadan 
Mazdoor Sangh , Camp Ward No. 17, Post Wani, 

District Ycotmal ( M .S .)-422215 . 
APPEARANCES : 

For Workman — Workman concerned himself. 
For Management - Shri A , K . Sashi, Advocate and Shri 

D . K . Chandok . 
INDUSTRY : Coal Mining. DISTRICT : Ycotmal ( M . S . ) 

AWARD 

Dated , January 16 , 1991 
The Central Government in the Minisıry of Labour has 
referred the following dispute to this Tribunal, for adjudi 
gation , vide Notification No. L - 22012 ( 164 ) / 89 - IR (C .li ) 
dated 8th November, 1989 :- - 
* Whether the action of the management of Kajur 

Colliery of W . C . Ltd ., Distt. Yeutmal (M . S .) in 
terminating the services of Shri Dattu Savlu Wase 
kar . Wagon Loader is justified ? If not, to what 

relief the workman concerned is entitled ?" 
2 . Although the notices were “ sent but the parties did not 
file their respective statement of claims etc . upto 30 - 8 - 1990 . 
On 15 - 10 - 1990 representative of the management filed a 
photo copy of the Memorandum of Settlement. The Tri 
bunal directed the parties to file the original zettlement and 
verify the same on 8 - 1 - 1991. On 8 - 1 - 1991 parties did not 
file the original copy of the settlement but veritied the photo 
copy of the settlement already filed and is on record . They 
have further stated that the settlement has been implement 
ed . The terms of the settlement dated 23rd January , 1990 are 
as under : 
1 . " It is agreed that concerned ex -casuals will be given 

offer of employment as underground Piece Rated 

Loader in any of the units of Wani Area . 
2 . Before reporting for duty the concerned Union will 

submit five photographs of each of the concerned 
persons duly countersigned by State Authorities or 
Special Executive Magistrate with a certificate from 
the Union along with authorisation from the con 
cerned persons in the name of the Union , to the 
Manager / Project Officer of the unit where they 

will be posted . 
3 . If in future , the identity of the persons mentioned 

in the enclosed list is proved to be false they will 
be liable for termination from the services without 

any notice or any pay in lieu of notice . 
4 . The concerned persons mentioned in the enclosed 

list must report for duty within 15 days from the 
date of issue of offer of employment, after which 

the said offer will stand withdrawan automatically . 
5 . The appointment afresh in respect of the persons 

mentioned in the enclosed list will be subject to 

verification of antecedents . 
The above conditions should be incorporated in the 
offer of employment in addition to other terms and condi 
tions. The offer of employment at the first instance will be 
for 3 months and after verification of antecedents, if it is 
found satisfactory , their continuance in employment will be 
considored ." 

LIST OF PERSONS 
1 . Shri Dundigala Mallaiya 
2 . Shri Inmula Sambaiya 


S . O . 586 . In pursuance of section 17 of the industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Ce ntral Government In 
dustrial Tribunal, Jabalpur ( M . P .) as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of RI & BI of Ghugus Colliery of M / s. 
W . C . Ltd . and their workmen , which was received by the 
Central Government on the 31 - 1 -91. 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (M . P .) 

Case No . CGIT /LC(R )(236) / 1989 
PARTIES : 

Employers in relation to the management of Westeru 

Coalfields Ltd ., Ghugus Colliery Sub - Area , Post 
Ghugus, District Chandrapur (M .S .) and Smt. 
Laxmibui W / o Tallapelli Malliah , General Maz 
door (deceased ) represented through the Rashtriya 
Koyla Khadan Mazdoor Sangh ( INTUC ) RI & BL 

Branch , Post Ghugus . Distt. Chandrapur ( M .S .) 
APPEARANCES : 
For Workman - Shri G . V . R . Sharma, Secretary of the 

Union . 
For Management- Shri A . K , Shasi, Advocate. 
INDUSTRY : Coal Mining DISTRICT : Chandraput 

(M .S .) 
AWARD 

Dated , January 16 , 1991 
This is a reference made by the Central Government , 
Ministry of Labour, vide its Notification No. L - 22012 ( 133 ) / 
89 - IR (Coal- 1I) dated 8th November , 1989, for adjudication 
of the following dispute : 


“ Whether the action of the Management of RI & 

BI of Ghugus Colliery of M / s. W .C . Ltd . in not 
providing employment to Sint. Laxmibai in place of 
her husband Tallapelli Mallaiah , General Mazdoor 
who died in the year 1984 and whose services were 


Hra Il - qua( ) 


•cift 3196 .4őt 
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terminated without holdiag any cnquiry particularly 
when he was undergoing treatment for T .B . is 
Jlsuited . If not to what reliet Smt. Laxmibai ( ste 
pendent of the workman ) is entitled ? " 


APPEARANCES : 

For Workman - Shri S . R . Surui . 

For Management - Shri A A . Sashi, Advocate . 
INDUSTRY : Coal Mining DISTRICT : Chandrapur 

( M . S . ) 


2 . In this case parties did not file their respective state 
ment of claim etc . inspite of notice . They have arrived at 
& mutual settlement. They have filed the settlement and 
also verified the same. The teims of settlement are 23 
under : 


1 . It is agreed that the dependant of late Talappalli 

Mallaidh le. Smt. Laxmibai W /o late Tala pallı 
Mallaiah will be appointed as Cat. I General Maz. 
door in any of the mines / units of Wanı Arta sub 
ject to her medical fitness in the medical examina 
tion conducted by the Medical Officer , WCL , Wani 
Area . 


2 . Smt. Laxmibai W / o late falapalli Mallaiah will be 

on probation for a period of six months from the 
date of joining duty as per this settlement and her 
performance shall be watched during that period 
and alter satisfactory performance during proba 
tion period she will be confirmed in writing. 


AWARD 

Dalert . lanuary 16 , 1991 
This is a refere .ice made by the Central Government , 
Ministry ot Labour vide its Notification No. L - 220121295 ) , 
89 - IR (Coal- II) dated 22nd February 1990 , for adjudication 
of the following dispute : 
" Whether Shu Subhash Ringne , Stow rog Clerk , Durga 

pur Rayain ari Colliery No . 2 of M / s. W .C . Ltd . 
is entitled for regularisation in Clerical Grade -111 
add also payment of job - rate from 1986 to April , 

1989 from the Sub - Area Manager , Chanda Rayat 
wari Sub - Area of W . C . Ltd . P . O . and Dist. 
Chandrapur ? If so , to what relief the concerned 

workman is entitled ? " 
2 . Reference was made as early as in February 1990 , but 
the parties did not file their respective statement of claim 
etc . On 3 - 8 - 1990 Counsel for Management, Shri R . Menon , 
filed a Memorandum of Settlement. The case was there 
after fixed for verification of the settlement. Boih the par 
ties, verified the settlement on 10 - 1 - 1991. The terms of the 
settlement are as under : 


3 . This is the full and final settlement of the dispute 

raised by the Union and there will not be any 
claim whatsoever by the workman s dependant/ 
Union in this regard . 
Smt. Laxmibai will be offered appointment within a 

period of 15 days from the date of receipt of 
Consent Award from the Tribunal. 


3 . The above terms of settlement appear to be just, fair 
and in the interest of the wife of late Shri Talappalli Mal. 
laiah , Smt. Laxmibai. I therefore record my award in 
terms of the settlement and make no order as to costs . 


V . N . SHUKLA , Presiding Officer 

(No . L - 22012 / 133 / 89 -IR (C -1 )] 


# .FT. 587:- stari faata ufafaza , 1947 
( 1947 T 11) FT EITT 17 a 9 Ħ , granu 
सरकार दुर्गापुर रयतवाड़ी कोलियरी न . 2 आफ म . बैस्टर्न 
कोलफिल्ड लि . के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद मे 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , जबलपुर ( एम . पी ) 
के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
31- 1- 91 FT Ti ATI 


TERMS AND CONDITIONS 
1. That Shri Subhash Nilkanth Ringne , will be regu 

larised / appointed as Clerk Gr. III immediately 

making it effective from 21- 9 - 1989 . 
2 . That on regularisation / ippointment as Clerk Gr. III 

he will be posted in a ly of the trail of Rayat 

wari Sub-Area. 
3 . That this will be full and final scttlement of the dis 

pute and neither the workman nor the Union will 
have any claim whatsoever on this account for the 

period prior to 21 - 9 - 89. 
4 . That this settlement will not be quoted as precedent 

in any other case . 
5 . That it is also agreed that pending receipt of con 

sent Award from the Tribunal Management will 

implement this settlement immediately . 
The above settlement is dated 29 - 7 - 1990 . 

3 . I have gone through the terms of settlement and I am 
of the opinion that the terms are just and fair. I therefore 
record my award in terms of settlement and make no order 
as to costs. 

V . N . SHUKLA , Presiding Oficer 

[No. L -22012 / 295 /89-IR (C - ID )} 


S . O . 587. In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 114 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Jabalpur ( M . P .) as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of Durgapur Rayatwari Colliery No . 2 
of M / s. W . C . Ltd . and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 31- 1 - 91. 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING OFIICER . 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P . ) 

Case No. CGIT / LC (R )(72 ); 1910 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Western 

Coalfields Ltd . (Chanda Rayatwari Sub -Area ), Dis 
trict Chandrapur-442401 ( M . S .) and their work 
man . Shri Subhash Ringne . Stowing Clerk , repre 
Sunted through the Koj la Sbranik Sabha (HMS) 
Near Mahakali Mandir, Post Babnipetu District 
Chandrapur (M . S .). 


FT. T . 588:- sitatori faata qafa47 , 1947 
( 1947 FT 14 ) + ETT 17 † 479TUT # , atat 
सरकार प्रामवेरा कोलियरी आफ मै . वैस्टर्न कोलफिल्ड 
लि . के प्रवन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारो 
के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर ( म . प . ) के पंचपट 
Fit Spf na Fat , oft Firata Toto Fit 31- 1- 91 
T 9797 291 TL 


5 . 0 . 388 - In pursuance of section 17 of the Industiial 
Disputes Act 1947 14 of 1947) , the Central Government 
kereby publishes the award or the Central Government In : 
dustrial Tribunal, as shown in the Innexure , in the indus 
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A 


. 


trial dispute between the employers in relation to the man 

gement of Ambara Colliery of M / s . W . C . Ltd ., and their 
workmen , which was received by the Central Governmciit 
on tho 31. 1 - 91. 


FT .97. 589:- utafiti farate SETIACH , 1947 
( 1947 FT 14 ) TTT 17 # FFV # , da 
सरकार कुराही कोलियरी ग्राफ में . ई . सी , लि . के 
प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारा के बाप , 
अनुबंध में निर्दिष्ट आद्योगिक विवाद में केद्रीय सरकार औद्यो 
अधिकरण ,अमानसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो 
ATT AT TT 91 31- 1- 91 911 29 411 


ANNEXURE 
BEFORL SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL. GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P .) 

Case No . CGIT / LC (RX174 ) / 1984 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Western 

Coalfields Lid ., Ambara Collıçry , District Chand 
Warh (M . P .) and their workman , Shri M . S . Verma, 
Clerk Grade II . represented through the Bhartiya 
Koyla Khadan Mazdoor Sangh ( BHMS) Chanda 

pretta , Distt. Chhindwara (MP ) . 
APPEARANCES : 

For Worhman . Shri R . S. Rathore . 

For Management - Shri R . Menon, Advocate . 
INDUSTRY : Coal Mining DISTRICT : Chhindwala 

(M .P .) 
AWARD 

Dated : January 16 , 1991 
This is a reference made by the Central Guvernunt , 
Ministry of Labour, vide its Notification No. L - 22012 (31) / 
89 - IR ( C . II) dated 19th September, 1989 for adjudication of 
the following dispute : 
" Whether action of the Manager , Ambara Colliery of 

W . C . Lidl in denying regularisution of Sri M . S . 
Vorma as Head Clerk in Grade 1, is foir and justi 
fied ? If so , to what rclick the worknun concerned 
is entitled ? " 


S . V . 589 . – 17 pulance of section 17 of the ladustrial 
Dispules Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dsutnal Tribunal, Asansol as shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the employers in relation 10 
the management of Kurdi Colliery of M / s . E . C . Ild , and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on the 31- 1-91. 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRLAY 

TRIBUNAL , ASANSOL 

Reference No. 57 /90 
PARILES : 
Employers in ielation to the Management of Kuardi 
Colliery of M / s, EC . Lid , 

AND 
Iheir workman . 
APPEARANCES : 

For the Employers - -None . 

For the Workman - - None , 
INDUSTRY : Coal. 

STATE : West Bengal. 
Dated , the 17th January , 1991 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour 111 
Cercise of the powers conferred on them by clause ( d ) of 
sub - section ( 1) and sub - section (2A ) of Section 10 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following 
dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry s 
Order No. L - 220121264 ) / 90 -IR ( C . II) duted the 4th Decem 
bes, 1990 . 

SCHEDULE 


" Whether the action of the management of Kuardi 

Colliery under Satgram Arcu of M / s . E . C . Ltd ., 
in dismissing Shri Munshi Manjhi from service 
w .c .f . 4 - 10 - 1988 was justified ? If not, to what 
Teljef tho workma’n is cntitled to and from whut 
date ? " 


2 . Management . not fileul any statement of claim , Shri 
Rajendra Menon , Advocato , filed # Mcmurandum of Settle 
Dient dated 15 - 9 - 1490 , on 29 - 10 - 1990 . The case was fixed 
for verification of the settlement on 11- 1 - 1991. On 11 - 1 - 1991 
Counsel for the management appeared , but no one appeared 
oil behalf of the workman to verify the settlemcut. 

3 . The terms of settlement dated 15 -9 - 1990 arrived at bet 
ween the parties are as under : 
1 . Both the parties are agreed that Shri M . S . Vermu, 

Clerk Gr, I will be regularised in Clerical Gr. 1 
w . e. f. 1 1 - 1987 and necessary Otice Order will be 

issued within a period of 15 days . 
2 . Due to above , the fixation will be donc willoin onc 

month and amount of arrears arising out of the 
above fixation will he paid within 2 months to 

Shri M , S , Veim . 
3. lt is agreed by the union , workman that copy of the 

settlement will be filed before the CGIT jointly for 

issuing the consent award. 
4 . Il is agreed by both the parties that the above settle 

ment will not quoto as precedence in any other 

case in future . 
5 . This is full and final settlement in respect of Shri 

M . S . Verma and workman will not raise an : clis 
pute in future before the authority , statutory 01 

non -statutory forum in respect of this settlement 
3 , As already stated above that no one appeared on behalt 
of the workman to verify the settlement inspite of notice . 
it appears that the Union has no interest in this case , may 
he duc to the implementation of the settlement. Under the 
circumstances , I have no option but to pass u No Dispute 
Award . Award is payod accordingly without any order 3 
to costs. 

N SHUKLA , Preding Officer 
[No. L -22012 / 31 / 89- R /C -IT)} 


2 . The record has been put up today. This Roterence 
Viets icceived by this Court ou 17 - 12 - 90 . Thereafter a re 
gistered notice was issued upon both the parties. The regd . 
notice upon the Secretary of the Union was erred on 
22 - 12 - 90 as it appears from the acknowledgement and the 
notice of the Agent of the Colliery was served on 21 - 12 - 90 . 
l ospite of the service of notice asking to file written state 
ment on 8 - 1 -91 none appeared for the union on 8 - 1 -91, SO 
17- 1 - 91 was fixed for Aling written statement by union , But 
today also no step has been taken by the union . As such 
it appears to me that the union is no longer interested to 
rrocce with this case . 

In the circumstances I have no other alternative but to 
pass a no dispute award in this case . Accordingly no 
dispute award in pascd . 

N . K . SAHA , Presiding Officer 

(No. L - 22012 / 267 90 -TRIC - 11) ] 
T facut, 8 qerit, 1991 
Fil . 91 . 590 : - turfue fuera afufra , 1947 
( 1947 # 7 11 ) # 

tar 17 * ATCU # , ar 
# 1747TT Arte et T . A . FT. FT. 9774 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - - 
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नंत के संबद्ध निजीयको और उनके कर्मकारों के बीच, अनमश्र 

what relief the workman Couricettest is cotitle:1 aud 

from what date ? " 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 

? The Cine is fixed for heanng today ( 22 -1 -91). It appears 
अधिकरण , भाममसैल के पचपट को प्रकाशित करती है . जो 

that the Union not tuhing proper interest in conductink 

the cave As such appears to me that ihe iron is not 
केन्द्रीय सरकार को 1- 2-1991 को प्राप्त हुआ था । 

interested to proceed with the case . 

3 in the circumstabces I have no other alteinative but 
New Delhi , the kth February, 1991 

to pass a no disputc award , Accordingly a no - dispute zward 
S .O . 1990).- Ir piirguince of section of the Industrial 

_ 1 , passed. 
Disputes Act, 1947 114 of 1917), the Central Government 

N . K . SAHA, Presidine Officer 
hereby publishes the award of the Centrud Governinent In 

[ No . L- 24012 / 27 /88- D IV( B )] 
dustrial Tribunal Asansol as shown in the Annexure in the 
industrial disputo better the empolyers in relation to the 

RAJA LAI, Desk Officer 
management of Ranipur Colliery of M / s. EC. Ltd . and 
their workmen which was received hy the Central Gorr11 + 
ment (in the 1 - 2 -91. 

प्रादेश 
ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI 

नई दिल्ली , 4 फरवरी, 1991 
TRIBUNAL, ASANSOL. 

का . प्रा . 591 . - भारत मरकार के भूतपूर्व श्रम और 
Reference No . 58 / 88 

गोमगार मंत्रालय की अधिसूचना संध्या का . प्रा . 456 विनाक 
PRESENT . 
Shri N . K Saha , Presiding Officer 

5 फरवरी , 1963 ाग गनि श्रम न्यायालय , मुख्यालय 
PARTIES : 

हैदराबाद के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हना है । 
Employers in relation to the muvagement ul Ranpur 

मत अव औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
Colhery of M /s Eastern Coalfields Lid 

( 1947 का 14 ) की धारा 8 के उपबधी के अनसरण में 
AND 

केन्द्रीय सरकार श्री डी . वी एम पार जी . धनान्नेयान को 
Their workoan . 
APPFARANCES : 

उपरोक्त गठित श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के का 
For the Employers - S1 ] B N. Lala, Alsociate 

में नियुक्त करती है । 
For the Workman - Sri Bijoy Kumar, Joint Secretary of 
Union. 

सख्या 11020/ 4/ 81- डी - 1 ( n ) ] 
INDUSTRY · Coul STATE • West Bengal . 

वी . के . शर्मा, अम्बर अधिकारी 
Dared the 22nd January, 1991 
AWARD 

ORDER 
The Government of Indin in the Ministry of Labour in 

New Delhi, the 4th February , 1991 
exercise of the powers conferred on them by Claude (u ) of 

- O. 591. - Whereas ava..ancy has occurred in the Cffice 
sub -section ( 1 ) and qub -section (2A ) of Section 10 of the of the Presiding Officer of the Labour Court with head 
Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following 

quarters at Hyderabad constitutej hy the notification of the 
dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry s 
Order No I - 2401207) / 88 - D .IV( B ) datel the Ist August , 

Government of India in the late Ministry of Labour und 
19R8. 

Timployment No. SO. 456 dated the 5th Febratury , 1963 ; 

Now , therсtore, in pursuance of the provisions of section 
SCHEDULE 

8 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the 

Central Government hereby uppoints Shri D . V . S. R . G . 
" Whether ibe uction of the Management of Ranipur 
Colliery of M / s, Eastern Coalficlds Ltd , P . O . Neu 

Dattatroyulu at the Presiding Officer of the Labour Court 
toria , Dist. Pusulla in stopping the services of Sri 

constituted as aforesti 
Sukhram Harijan, Underground Loader w . e. f . 
1 - 7 - 1986 hy not publishing the findings of the Age 

INo. S . 11020 / 4 / 81 - D . I( A )] 
Determination Committee will justified? If nol, 109 

VK. SHARMA, Desi Oficer 


नई दिल्ली , 5 फरवरी , 1991 
का आ . 592 केन्द्रीय मरकार, चूना पत्थर और सोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 1972 ( 1972 का 
62 ) की धारा 10 के अनमरण में इसके द्वारा विसीय वर्ष 1988- 89 के दौरान उक्त अधिनियम के अधीन वित्त पोषित अपने 
क्रियाकलापों का विवरण देने हए उम वर्ष के लेखा विवरण के साथ निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित करती है . --- 
सामान्य 

चना पन्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि को चुना पत्थर और डोलोमाइट वान श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 
1972 ( 1972 का 62) के अधीन गठित किया गया था , जिसमें चना पन्थर और डोलोमाइट खान में नियोजित कर्मचारियों के 
कल्याण की अभिवद्धि करने के लिए किमी खान में उत्पादित उमने चना पत्थर और डोलोमाइट पर जितना । 

( 1 ) किमी कारखाने के अधिष्ठता को विक्रय किया जाता है या अन्यथा निपटान किया जाता है , या 
( 2 ) ऐसी म्बान के स्वामी द्वारा मीमेट , लोहा, इस्पात , लौहमिश्र धातु , अलाय स्टील, रसायन , चीनी , पेपर, ग्वाद , रिप्रेटरीज , 

लौह- अयस्क पलेटाई काणन या मी अन्य वस्सूत्रों या मामानी या वस्नो या मामानों के बर्ग , जैमा कि केन्द्रीय सरकार 
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ममय समय पर मरकारी राजपत्र म अधिसूचना द्वारा निदिष्ट करती है , के निर्माण में किसी प्रयोजन के लिए उपयोग 
में लाया जाना है , एक रुपया प्रति मीट्रिक टन तक की दर मे उत्पादन शल्क के उद्ग्रहण तथा मग्रहण की व्यवस्था 
की गयी है । उपकर के ग्रागम म ख्यत लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार , चिकित्मा मुविधामो की व्यवस्था , जल 
आपूर्ति की व्यवस्था और उममे सुधार, पाक्षिक सुविधाए , आवास पोषण और मनोरजन कार्यक्रमो आदि के लिए लागत 
अदा करने के लिए उपयोग में लाए जाते है । 


2 प्रशासन सुविधा के लिए, सभी राज्यो और सघ शासित क्षेत्रो को नौ क्षेत्रो मे बाटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र को कन्याग 
आयक्त के अधिकार में रखा गया है । इन क्षेत्रो के कल्याण आय क्तो को इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमो को 
लाग करने के लि कल्याण और उपकर ग्रायनों के कप में नियक्त किया गया है । 


देश में राज्यों और मंघ शामिन क्षेत्रों मे कल्याण आयुक्तों का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार है -- 
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- 


- 
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- 
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-- 
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- - 
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- 
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- 
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- 
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अधिकार का पदनाम 


मख्यालय 


उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्य / संघ राज्य क्षेत्रो 

का नाम 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Amouvwi - 


- 


-- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - 
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- 


- 


- 
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2 


3 


जबलपुर 


मध्य प्रदेश 


1 कल्याण आयका, भारत सरकार , 

श्रम मत्रालय , 

जबलपुर । 
, कल्याण प्रायन भारत सरकार , 

थम मंत्रालय , 
कलकत्ता । 


कलकत्ता 


पश्चिम बगाल, असम, त्रिपुरा , मेघालय , मणिपुर , 
नाग -नट प्रमणाचल प्रदेश मिजोरम और सिक्किम । 


भवनेश्वर 


उड़ीसा 


3 कल्याण आयक्त , भारत सरकार 

श्रम मवालय 
भवनेश्वर । 


इलाहाबाद 


4 कल्याण प्रायस्त . भाग्न सरकार , 

श्रम मत्रालय, 
इलाहाबाद । 


उत्तर प्रदेश , जम्म और कश्मीर , हिमाचल प्रदेश , पंजाब , 
दिल्ली और चडीगन । 


बगनार 


कर्नाटक , करल और लक्षद्वीप । 


भीलवादा 


गजस्थान, गजगत और हरियाणा 


हदवाद 


कल्याण प्रायक्त भारत सरकार , 
श्रम मवालय , 
बंगलौर । 
6 कल्याण आयक्त, भारत सरकार , 

श्रम मन्त्रालय , 

भीलवाडा । 
7 कल्याण पायक्त , भारत सरकार 

श्रम मन्त्रालय , 

हैदराबाद । 
8 कल्याण प्रायक्त , भारत सरकार , 

श्रम मत्रालय , 

नागपुर । 
9 कल्याण आयक्त , भारत सरकार , 

श्रम मत्रालय , 
कर्मा । 


श्रान्ध्र प्रदेश , तमिलनाड, पाडिचेरी, अटमान और निकोबार 

द्वीप समूह । 


नागपुर 


महाराष्ट्र , गोवा दमन और दीव नया दादग और नागर 

हवेली । 


कर्मा 


विहार । 


[ भाग II - ~ खण्ड 3 ( ii ) ]] 


भारत का राजण्त्र फरवरी : 3, 1990/ फ लान 1, 191 : 
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3. वर्ष 1988 - 89 के दौरान निधि के अन्तर्गत मख्य कल्याण कार्यकलाप निम्नलिखित हैं ---- 
( क ) स्वास्थ्य 

कल्याण निधि संगठन द्वारा स्थापित किए गए 36 औषधालयों ( आयुर्वेदिक / एलोपैथिक ) ओर एक प्रसूति एव बाल कल्याण 
केन्द्र द्वारा चूना पत्थर और डोलोमाइट खान कर्मचारी तथा उनके आश्रितों को चिकित्सीय सुविधा दी लाती रही । वर्ष के दौरान 
औषधालयों में कुल उपस्थिति 491039 थी । औषधालयों में वितरित की गयी दवाइयों की खरीद पर 623,905 रु . की धनराशि 
खर्च की गयी थी । टी . बी . अस्पतालों में पलंगों के प्रारक्षा के लिए योजना के अन्तर्गत टी . बी . से पीड़ित रोगियों के लिए 10 
पलंग आरक्षित किए गये थे । टी . बी . रोगियों के दो आश्रितों को टी . बी . रोगियो के आवासीय उपचार के लिए योजना के अन्तर्गत 
निर्वाह भत्ते के रुप में 1, 650 रु . की मंजूरी दी गयी थी । टी . बी . से पीड़ित कर्मकारों को टी . बी . अस्पताल कर्मा में भी 
उपचार के लिये भेजा जाता है । कैंसर से पीडित 4 रोगियों को वित्तीय सहायता के रूप में 10, 760 रु . की धनराशि दी गयी 
थी । मानसिक रोगों से पीड़ित एक कर्मकार को चिकित्सा प्रभार के रूप में 310 रु . को प्रतिमूर्ति की गयी । चश्में की खरीद के 
लिए योजना के अधीन एक लाभानुयोगी को 50 रु . की मंजूरी दी गयी थी । घातक तथा गम्भीर दुर्घटना लाभ योजना के अन्तर्गत 

न की गयीं और पीड़ितों या उनके आश्रितों को 1, 88,673 रु० की धनराशि प्रदान की गयी । 
48 खान प्रबंधकों को अपने औषधालयों तथा अस्पतालों में रख रखाव के लिए 11, 67, 890 रुपये की सहायता अनदान राशि 
दी गयी थी । 3 खान प्रबंधकों को अस्पताल के उपकरण खरीदने के लिए 12,559 रु . का भुगतान किया गया था । 3 खान प्रबंध 
तंत्रों को एम्ब लेन्स वेन खरीदने के लिए 1, 03, 000 रु . की वित्तीय सहायता दी गयी थी । 
( ख ) शिक्षा : 

छात्रवृत्तियां देने संबंधी योजना के अधीन , चूना पत्थर और डोलोमाइट खान के उन कर्मकारों के पुत्रों और पुत्रियों को छात्र 
वृत्तियां दी जाती है जिनकी मासिक आय 1600 रु . प्रतिमाह से अधिक न हो । इस योजना मे पांचवी कक्षा और उससे ऊपर, 
जिसमें तकनीकी शिक्षा, डिग्री पाठ्यक्रम , चिकित्सा और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शामिल है, के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की परिकल्पना 
है । प्रति विद्यार्थी छात्रवृत्तियो की दर 15 रु . से लेकर 200 रु . प्रति माह तक है । वर्ष 1988- 89 के दौरान खान कर्मकारों 
के 2898 बच्चों को 9, 40,051 रु . की राशि वितरित की गयी थी । स्लेटों पुस्तकों/पाठयपुस्तको की खरीद के लिए योजना के 
अधीन 793 बालकों ने लाभ उठाया तथा इस उपेश्य से 14270 रु . को राशि मंजर की गयो थी , स्कूल जाने वाले बच्चो को 
लाने - ले जाने में लिए वाहन खरीदने के उद्देश्य से 3 खान प्रबंधकों को सहायता अनुदान के रूप में 2, 10, 000 र . की धनराशि मजर 
की गयी थी । 
( ग ) मनोरंजन . 

13 खान प्रबंधकों को जबलपुर, हैदराबाद , भीलवाड़ा , बंगलौर, नागपुर, कर्मा क्षेत्रों में प्रत्येक को दो दो तथा भवनेश्वर क्षेत्र 
में एक टी . वी . सैट मंजूर किए गए थे । इस उद्देश्य से 109081 रु . की राशि मंजर की गयी थी । कर्मकारों के लिए फिल्म - शो 
की व्यवस्था पर 3, 10, 381 रु . की राशि खर्च को गयी थी । कर्मकारों को पुरी में अवकाश गह ( होलीडे होम ) में जाने के लिए 
20, 739 रु . की राशि मंजूर की गयी थी । कोड़ाएं , खेल , सामाजिक और सास्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए श्रम कल्याण 
संगठन द्वारा 67261 रुपये की राशि खर्च को गमो थो तया इस उद्देश्य के लिए खान प्रबंधकों को 1, 82, 333 रु . मंजर किए गए 
थे । 
( घ ) जल आपूर्ति योजना : 

खनिकों के लिए जल आपूर्ति करने के वास्ते उन छोट खान मालिकों को , जिनका उत्पादन 3, 000 मीट्रिक टन से कम है , 
उनकी जल आपूर्ति योजनाओं के निर्माण हेतु और कुओं की खुदाई के लिए लागत के 75 प्रतिशत की दर से इमदाद दी जाती हैं । 
अन्य खान मालिको को निर्माण की वास्तविक लागत के 50 प्रतिशत तक इमदाद प्रदान की जाती है । जल आपूर्ति योजना के 7 
मामलों में प्रशासनिक अनुमति दी गई थी । वर्ष दौरान जल आपूर्ति योजना के लिए 5, 15. 529 रु की राशि तथा कुओ की 
ख दाई के लिए 46, 867 रु . की राशि दी गयी थी । 
( ङ ) आवास : 

चूना पत्थर और डोलोमाइट खान कर्मकारों के लिए मकान सुविधाएं प्रदान करके रहन सहन दशाओ मे सुधार करना कल्याण 
निधि के मुख्य कार्यकलापों में से एक मुख्य कार्य हैं । इस समय तीन योजनाएं चल रही है, अर्थात् : -- 

1. टाइप -I आवास योजना , 
2. टाइप -II आवास योजना 
3. अपना मकान स्वयं बनाओ योजना और 

4. ग्रुप आवास योजना 
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( 1 ) टाइप -I आवास योजना के अन्तर्गत , प्रति मकान मानक अनुमानित लागत का 75 प्रतिशत या 10, 000 रु . जो भी 
कम हो , आर्थिक सहायता दी जाती है । इस प्रार्थिक सहायता के अतिरिक्त , सामान्य क्षेत्रों के लिए 1000 रु . प्रति मकान की दर से 

और काली कपास या उभरी हुई भमि वाले क्षेत्रों के लिए 1500 रु . की दर से या विकास की वास्तविक लागन , उनमें से जो भी 
कम हो , विकास प्रभार भी देय है । इन विकास प्रभारों में , अन्य बातों के साथ साथ , बाहरी और भीतरी जल आपूर्ति , सफाई, बिजली 
और पहच सड़कों का व्यय शामिल है । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इस योजना के अधीन स्वीकृति मकानों के लिए 17, 51, 000 रु . 
की राशि दी गयी थी । खान प्रबंधतंत्रों से किराये के रूप में 761, 049 रु , की राशि वसूल की गयी थी । 50 मकानों के लिए प्रशास 
निक अनुमोदन दिया गया था । 

ना के अन्तर्गत साधारण क्षेत्रों में प्रति मकान 1500 रु . और काली कपास या उभरी हुई भूमि वाले 
क्षेत्रों में 2250 रु . की दर से या विकास की वास्तविक लागत , इनमें से जो भी कम हो , आर्थिक सहायता दी जाती है । इस योजना 
के अधीन 280 मकानों की मंजूरी दी गयी थी और मकानों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता के रूप में 12, 10, 150 रु . की राशि 
जारी की गयी थी । 50 मकानों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था । खान प्रबंधकों से किराये के रूप में 1, 77 , 2 45 रु . 
की राशि वसूल की गयी थी । 

( 3 ) अपना मकान स्वयं बनाओ योजना के अन्तर्गत, पात्र कर्मकार को 1000 की दर से आर्थिक सहायता तथा 4000 रु . 
का व्याज मुक्त ऋण दिया जाता है जिस 9 वर्ष के अन्दर मासिक किश्तो के रूप में वसूल किया जाता है । वर्ष के दोरान 10 
मकानों की मंजरी दी गयी थी और 73, 300 रु . की राशि वितरित की गयी थी । पहले मंजर किए गए ऋणों के संबंध में कर्मकारों 
से 16, 391 रु . की राशि वसूल की गयी थी । 

( 4 ) चूप आवास योजना एक नई योजना जो कर्मकारों को कम से कम 50 कर्मकारों की महकारी समितिया बनाने के 
लिए प्रेरित करती है जो कल्याण निधि से वित्तीय संसाधनों द्वारा अपने संसाधनों को पूरा करके अपने सदस्यों के लिए मकान बनायेंगी । 
सहकारी समिति को वित्तीय संस्थान या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में मकानों को दुबारा रेहन पर रखने के लिए बातचीत करने 
की अनमति है । प्रथम रेहन कल्याण निधि के पक्ष में है । मकानों के निर्माण के लिए प्रति मकान 4000 रु . की दर से ऋण तथा 
1000 रु . की दर से आर्थिक सहायता मंजर की जाती है । इस वर्ष के दौरान इस योजना के अधीन मकानों के निर्माण के लिए कोई 
प्रस्ताव प्राप्त नहीं हया था । 

भाग-II 


वर्ष 1988- 89 के लिए लेखा विवरण 


( रुपये हजारों में ) 


1 अप्रैल , 1988 को प्रारंभिक अतिशेप 
वर्ष 1988- 89 के दौरान प्राय 


कुल 


27558 
25354 
52912 
15915 
36997 


वर्प के दौरान व्यय 
31- 3- 1989 को अंतशेष 


- 


- 


- 


- 


- 


भाग-III 


वर्ष 1988- 89 के दौरान अनुमानित आय और व्यय 


( रूपये हजारों में ) 


1 . अनुमानित व्यय 
2. अनमानित आय 


19696 
302 44 


[ संख्या जेड-160 16/ 5/ 89- 5 - 11] 

दी . डी . नागर, अवर मविव 


New Delhi, the 5th February , 1991 


General : 


S . O . 592. ----In pursuance of Section 10 of the Limestone 
and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 
1972 ), the Central Government hereby publishes the following 
repout giving an account of its activities financed under the 
said Act during the year 1988 -89 together with the statement 
of accounts for that year : 


The Limestone and Dolomite Mines Labuur Weifare 
Fund was constituted under the Limestone and Dolomite 
Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 1972), which 
provides for the levy and collection of cess at a rate not 
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- - - 
exceeding one rupco per metric tonne, on so much of Limes 

ed mainly to defray the cost of measures directed 
tone and dolomite produced in any mine : 

towards the improvement of public health and sani 

tation provision of medical facilities, provision 
(i) as is sold or otherwise disposed of to the oc - upler 

and improvement of water supply , educational 
of any factory ; or 

facilities, housing, nutrition and recreation etc . 

For administrative convenience , all the States and 
(11) as is used by the owner of such mine for any pur 

Union Territories of the country have been divided 
pogo in connection with the manufacture of cement, 

into nine regions. Each region is under the over 
iron , stcol, ferro - alloys , alloy steel, chemicals , 

all charge of a Welfare Commissioner. The Wol 
Aupar, paper , fertilizers, refractories, iron orç pelle 

fare Commissioners of the arcas have been appoint 
tisation or such other article or goods or class of 
articles or goods, as the Central Government may, 

ed as Welfare and Cess Commissioner for the 

enforcement of thc Act and Rules framed there 
from time to time specify by notification in the 

under. 
official Gazette, to promote the welfare of the 
persons employed in Limestone and Dolomite The jurisdiction of the Welfare Commissioners over the 
Mines . The proceeds of the cess are being utilis States and Union Territories in the country is as under : 


S . Designation of Officer 
No. 


Head Quarter 


Name of the State (s )/ Union Territories in their 
jurisdiction 

- - - - - 
Madhya Pradesh 


Jabalpur 


Calcutta 


West Bengal, Assam , Tripura , Meghalaya , Manipur, 

Nagaland , Arunachal Pradesh , Mizoram and 
Sikkim 


Bhubaneshwar 


Orissa 


Allahabad 


Uttar Pradesh , Jainmau & Kashmir , Himachal 

Pradesh , Punjab , Delhi and Chandigarh 


Bangalore 


Karnataka, Kerala , Lakshadweep 


1. Welfarc Commissioner , 

Government of India , 
Ministry of Labour, 

Jabalpur . 
2 . Welfare Commissioner , 

Government of India , 
Ministry of Labour , 

Calcutta . 
3 . Wellarc Commissioner , 

Government of India , 
Ministry of Labour, 

Bhubaneswar . 
4 . Welfare Commissioner , 

Government of India , 
Ministry of Labour, 

Allahabad . 
5 . Welfare Commissioner 

Government of India , 
Ministry of Labour, 

Bangalore . 
6 . Welfare Commissioner , 

Governmcat of India , 
Ministry of Labour, 

Bhilwara . 
7 . Welfare Commissioner, 

Goveroment of India , 
Ministry of Labour, 

Hyderabad . 
8 . Welfare Commissioner , 

Government of India , 
Ministry of Labout , 

Nagpur . 
9 . Welfare Commissioner , 

Government of India . 
Ministry of Labwur , 

Karma. 
- - - - - - - - - - - - - - - - 


Bhilwara 


Rajasthan , Gujarat and Haryana. 


Hyderabad 


Andhra Pradesh , Tamil Nadu , Pondicherry , 

Andaman and Nicobar Islands, 


Nagpur 


Mabarashtra, Goa , Daman and Diu and Dadra & 
Nagar Haveli. 


Karina 


Bihar 


- 


- 


- - - - 


- - - 


3 . The following are the main welfare activitios financed 
under the Fund during the year 1988- 89 - 


A -Health : 


36 dispensaries (Ayurvedic Allopathic ) and one Maternity 
cum - child Welfarc Centre set up by the Welfare Fund 
Organisation continued to give medical treatment to the 
Limestone and Dolomite Mine Wothers and their depen 
dants . The total attendance in the dispensaries during the 
year was 491039. A sum of Rs. 623, 905 was spent on 
purchase of medicines disbursed at the dispensaries. 10 
Beds were reserved for T . B . partients under the schemie 
for reservation of beds in T . B . Hospitals . The dependents 
of two T . B . patients were sanctioned Rs. 1, 650 as subsis 
tence allowance under the scheme for domiciliary treatment 
342 GT / 91 - 15 . 


of T , B . patients. The workers suffering from T . B . are 
also referred for treatment at the T . B . Hospital Karma. 
A pum of Rs. 10, 760 was given as Anancial assistance 
to 4 patients suffering from cancer. A worker suffering from 
mental disease , was reimbursod Rs. 310 as medical charges 
Rs. 50 was granted to a beneficiary under the Scheme for 
purchase of spectacles. Benefits were provided to 11 cases 
under the Fatal and Serious Accident Benefits Scheme and 
an amount of Rs. 1 ,88,673 was given to the victims or 
their dependents, 

Grant-in -ald amounting to Rs. 11,67,890 was paid to 
48 mine managements for maintaining their own dispensaries 
and hospitals. 3 mine managements were paid Rs, 12 . 559 
for purchase of Hospital Equipment. 3 mine managements 
were given financial assistance of Rs. 1,03,000 for purcha30 
of Ambulance Van , 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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- Education : 

houses was accorded . A sum of Rs. 1 , 77, 245 was recovered 

as rent from minc managements . 
Under the Scheme for award of Scholarships benefits are 
provided to the song and daughters of regular limestone 13 ) Under the Build Your Own House Scheme financial 
und dolomite mine workers whose monthly income does 

assistance is given to cligible worker at the rate of Rs, 1000 
not cxceed Rs. 1600 p . m . The scheme, envisages award of 

its subsidy and interest free loan of Rs. 4 , 000 retinable in 
scholarships to the students of Class V and above including 

monthly i ostalments spread over nine years. Ten houses 
those pursuing technical education , degree courses , mcdical 

were sanctioned during the year and a sum of Rs . 73. 300 
and engineering courses. The rates of scholarships vary 

was Jisbursed . A lum of Rs, 16 , 391 was recovered from 
from Rs. 15 10 Rs. 200 per month per student. During 

workers on the loans sanctioned carlier . 
1988- 89 a sum of Rs. 9 , 40 ,051 was distributed to 2898 
children of mine workers. 793 children benefitted under 

( 4 ) The Group Housing Scheme, is a new scheme which 
the scheme for purchase of slates books|textbooks and a 

encourages workers to form cooperative societies of at least 
sum of Rs. 14 ,270 was sanctioned for this purpose Grant 

50 workers which would build tenements for their mcm 
in - aid amounting to Rs. 2 , 10 . 000 was sa nctioned ot 3 mine 

bers from their own resources supplemented by fivancial 
managements for purchase of vehicle for transportation of 

resources from the Welfarc Fund . The cooperative society 
school going children . 

is allowed to negotiate a second mortgage of the tenements 

in favour of financial institution or any other person . The 
C - Recrcation : 

first mortgage is in favour of Welfare Fund. loan at the 

rate of Rs. 4 , 000 and subsidy at the rate of Rs. 1 ,000 per 
13 Mine managements were sanctioned T . V . Sets 2 in 

house is banctioned for construction of houses . During the 
each Jabalpur, Hyderabad , Bhilwara , Bangalore , Nagpur, 

year no proposal for construction of houses under this 
Karma Regions and one in Bhubaneshwar Region . A bumi 

scheme was received . 
of Rs. 10 , 9081 was sanctioned for this purpose . A sum of 
Rs. 3 , 10 , 381 was spent on arranging film shows, for the 

Part- II 
workers. A sum of Rs. 20 , 739 was sanctioned in connection 
with workers tours to Holiday Home at Puri. For organis 

Statement of Account for year 1988 -89 (Rupees in thousands ) 
ing sports , games , social and cultural activities a Alm of 
Rs. 67, 061 was spent by the Labour Welfare Organisation 

Opening balance as on 1st April , 
and Rs. 1 ,02, 333 was sanctioned to mine managements for 

1988 . 

27558 
this purpose . 

Receipt during the Year 1988 -89 

25354 
D _ Water Supply Scheme : 

52912 
For water supply to the miners , the Fund gives subsidies 
to the small mine owners whose production is less than 

Expenditure during the year 

15915 
3 , 000 metric tonnes per month , at the rate of 75 per cent 
of the cost of construction for their water supply schemes 

Closing balunce ag on 31 - 3-89 

36997 
and sinking of wells. The other minc owners are paid 
subsidy not exceeding 50 per cent of the actual cost of 

Part- III 
construction, Administrative approval was given in 7 cases 
of water supply scheme. A sum of Rs. 5 , 15 , 529 for water 

(Rm in thousands) 
Bupply schemo and Rs. 46 ,867 for sinking of walls was Estimated Receipts and Expenditure for 
released during the year . 

the year 1989 -90 
E Housing : 

1. Estimated Expenditure 

19,696 
2 . Estimated Receipts 

30 . 244 
Improvement of living conditions by providing housing 
facilitics to limestone and dolomite mine workers is one 

[No . 2 -16016 /5 /89- W . II ] 
of the major activities of the Welfare Fund . Presently , where 

V . D . NAGAR , Under Secy . 
are four schemes in vogue , namely 


1. Type-l Housing Scheme, 
2 . Type-JI Housing Scheme, 
3 . Build Your Own House Scheme, 
4 . Group Housing Scheme. 


Fof famodt, 7 794 , 1991 
FiT. T. 593 :- Jath ofufT4 , 1983 ( 1983 
FT 31 ) TRT 3 T 3TTITI ( 1 ) SITI * * T FT 
# iT ut f7 , # 4 17. st qa . FGT fp= 7 , 
In TT Art Fit fait 9 - 1- 91 TT Trao 177 
होने तक उत्प्रयास मरक्षी, त्रिवेन्द्रम के रूप में नियमन करनी 


( 1) Under Type - I Housing Scheme, subsidy per tonement 
in payable at the rate of 75 per cent of the standard esti 
mated cost or Rs. 10 ,000 whichever is less . I n addition to 
the subsidy, development charges are also payable at the 
rate of Rs. 1000 per tenement for ordinary areas and 
Rs. 1 ,500 for black cotton or swelly suil areas or the actual 
cost of development whichever is less. The development 
charges inter - alia are for external and internal water supply , 
sanitation electricity and approach roads. During the year 
under report a sum of Rs. 1751 ,000 was released for houses 
ganctioned under this scheme, Agum of Rs. 761, 049 was 
recovered as rent from mine managements . Administrative 
approval for 50 houses was accorded . 


(4741 8 - 22012 ( 1 )/ 90- 375974 ] 

पार . के . गुप्ता , अवर सचिव 


New Delhi, the 7th February , 1991 
S . O . 593 . - ]n cxercise of the powers conferred by 
Section 3 , sub -section (1 ) of the Emigration Act, 1983 (31 
of 1983 ), the Central Government hereby appoints Shri 
N . Krishna Pillai, Section Officer as Protector of Emigrants 
Trivandrum with effect from 9 - 1 - 1991 till further orders, 


(2 ) Under the Type- 11 Housing Scheme subsidy per tene 
ment is payable at the rate of Rs. 1500 per tcnement is 
ordinary aseas and Rs. 2250 per house in black cotton or 
gwelly soil areas of the actual cost or development which 
ever is less. Under the Scheme 280 houses were sanctioned 
and a sum of Rs. 12 , 10 ,150 was released as subsidy for 
construction of houses . Administrative approval for 50 


[No. A -22012 / 1 / 90 - Fmig.) 
R . K . GUPTA , Under Secy. 


- - - 


- - - - - - - - - 


- - 
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- 
नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1991 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 

सरकार एतद्द्वारा 16- 2- 91 को उस तारीख के 
का . आ . 594: .. केन्द्रीय मरकार, प्रोद्योगिक विवाद 

रूप में नियम बनाती है , जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 
अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 33 ग 

4 ( धारा- 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , 

की जा चुकी है ) और अध्याय- 5 और 6 धारा - 76 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 

की उपधारा ( 1 ) और धारा- 77, 78, 79 और 81 के 
ए - 11016/ 5 / 85 - सी . एल . टी . दिनाक 3 

सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं,] के उपबन्ध महा 
फरवरी , 1987 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 

राष्ट्र राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे , अर्थात् : --- 
7 के अधीन गठिन श्रम न्यायालय , बेंगलौर को उस श्रम 
न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करती है जो उस रकम का 

"जिला अकोला में अकोला नगर पालिका की बढ़ी 
मूल्यांकन करेगा जिस पर उस धारा में निर्दिष्ट किसी 
असुविधा की सगणना कर्नाटक राज्य के किसी उद्योग मे , 

हुई मीमाओ के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र उन क्षेत्रों के 
जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार ममचित मरकार है , नियोजित 

सिवाय जहा उक्त व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी 
कर्मकारों के संबध मे धन के रूप मे की आएगी । 


[सं . ए . -11020/ 6/ 87 मी , एल . टी . ] 

जगदीश हरिजन , उप मचिव 


[ संख्या एस .-38013/ 6/ 91 - एस एस . I] 

ए . के . भट्टागई, अवर सचिव 


New Delhi , the sth February, 1991 


New Delhi, the 11th February, 1991 


S . O . 594. - In exercise of the powers conferred by sub 
section (2 ) of section 33C of the Industrial Disputes Act , 
1947 (14 of 1947), the Central Government hereby speci 
fies the Labour Court, Bangalore constituted under section 
7 of the said Act by the notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour No. A -11016 / 5 / 85- CLT 
dated 3rd February, 1987 as the Labour Court which shall 
determine the amount at which any benefit referred to in 
that sub - section would be computed in terms of money in 
relation to workers employed in any industry in the State 
of Karnataka in respect of which the Central Government is 
the appropisate Government, 


SO . 595. - In exercise of the powers conferred by sub 
section (3 ) of section 1 of the Empolyees State Insurance 
Act , 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby 
appoints the 16th February, 1991 as the date on which the 
provisions of Chapter IV ( except sections 44 and 45 which 
have already been brought into force ) and Chapters V and 
VI [ except sub-section (1 ) of section 76 and 77 , 78, 79 and 
81 which have already been brought into force ) of the said 
Act shall come into force in the following areas in the 
State of Mabarashtra nomely : 


INo . A- 11020 / 6 / 87 : CL ] ] 


JAGDISH HARIJAN, Dy. Secy. 


" The area comprising of Extended Municipal Limits of 

Akola in the District Akola cxcept the areas in 
which the said provisions of the Act have already 
been brought into force." 


नई दिल्ली , 11 फरवरी , 1991 


का . मा . 595: - - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा- 1 की उपधारा ( 3 ) 


A . K . BHATIARAJ, Under Secy . 

[ No. S- 38013 / 6 / 91 - SS.I] 
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